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वाचनाचाधे अवर्डारा जख्रशिसंस्टेंड्थ: 


श्री भावारिषारण-पादप्रर्ति- 
स्तोत्रादि-संग्रहः 


८5 
/, 


सं ग्राहक: संशोधकर्ध -- 
खरतरगच्छालंकार-हिन्दी आ गसो द्वार क- 
श्री मज्जिन माणिसागर सूरी श्वरा णां 
शिष्या मानि-विनयसागर: 
"०१७७६: ८६ (६६9) है ६2 ८७<- 





विर्म्य ्ज्ज्अ् यव्ट् कान्अनाॉ अ्स्स्व्िस्प्ल््ख्ल्त 
॥ प्रकाशुक३-- 


# 


५ 
| भीहिन्दी जैनागम प्रदाशक सुमति कार्यालय 
४ जैन प्रेस, कोटा. 


घीराब्द २४७८ ] प्रथमघ्वत्तिः [ हिन्द से० १ ५ 





अहम । 


विविधग्रन्थानिमाणकार कवा्णां साहित्यवा- 
चस्पालिनवर त्न शी गिएरेधर छाम्मे का वि- 
राजमहोंदयानी सम्मतिः--- 


ब्यभमद “बो४८3छिसि सर काठ (लफक 


घिदडठरसुनिराजभ्रीपचश्मराज्गणिगुस्फित भायारिवारणा- 
नत्यपादसमस्यापूरत्यात्मक स्वीषश्लध्याण्यासहिते भगबतो शि- 
नदेवस्य समर्सस्कृतस्तवन मयथा विगतनेत्रशक्तिना स्वपुच्र्याः 
शकुन्तलाकुमार्था वदनात्‌ कणगीचरमकारि। स्तेवनमिद क्तेः 
शब्द शास्त्रो परि महान्तमधिकार स्ूचयति, वाचकानां नल चिसे- 
चमत्कृर्ति जमयत्ति । दुरूहस्यास्य मुद्रणं परमविद्यानुरागिप्तु- 
निराज़श्रीमणिंखागर खूरिमहोद्यानां शिष्येणार्युष्मता मुनिधर- 
विनयसागरंमहोदयेन परिश्रमपृर्येक सम्पाय कंतमिति प्रसी- 
दति चेतः | सम्पादयितास्य शरद्‌:ः शर्त जीवतु , बह़नि बहुनि 
सत्कार्याणि थे विंद्धद्‌ गुरुजमानां लोकानां चथ स्वेषां सुस्त- 
शान्ति समपेयतु । 


हा की... हि 


गिरिघरदशाम्मा 


नवरत्लरस्वती भमवनस 
आलरापत्तन् नगरम्‌ 


ह्ष्ठ 


१३ 
१३ 
१६ 


९ 
१६ 
२० 
२१ 
२१ 
३२ 
३१ 
२२ 
४० 


पक 


५१० 
३१ 
(८ 
१६ 
श्र 


श॒द्वाशुाद्धपत्रम | 


अशुद्धि: शुद्धि: 
भवपारण तब पारशण 

पारणदाय दानेन सद्यसु-णरणादारि म्ुश्मस दानेन 
परचिश स्थूलता परमविसंस्थूणता 
मंडल बिन बिंब॑ मण्डल 
अयगरतयस्न अगस्त्यर॒त 
तरकांड तरंड 
पंचविंशतो पंचरविंशति 
बहुभवभया बहुभवमयारंभरीणाय 
स्वकत्तरि स्तवकत्तरि 
निष्ककषपट़ा: निकषकषपट्ाा: 
बिर्रत्ति विश्वर्ति 
काह्ितिपड्टय: क्रान्ितिपंक्लय: 
भवन्‌ भवदू 


असर निकरे सास र बन्देन- अमर नि कराम रबुन्देन 
पाध्यानां 





पाध्यायथान! 


अस्तावन 


छ्य्च्श्क्र््डः 6 प्स््च्च्छ्छ 


जन साहित्य की विविध विशेषताओं में पादपूर्ति साहित्य भी एक है। 
११ वर्ष पूर्व मेने अपने 'जेनपादपूर्ति खाद्दित्य? शीर्षक छेख में तव तक 
ज्ञात समस्त छोटे बड़े जन पादपूर्ति रचनाओं का परिचय प्रकाशित किया था, 
जो कि “जन सद्धान्त भास्कर” के भा. ३१ कि० २।३ में प्रकाशित हुआ था। 
अयावधि प्राप्त पादपूर्ति काब्यों में सब से प्राचीन आ. जिनसेन का पार्श्वाभ्युदय 
काव्य है, जो कि महाकवि काक्षिदास के मेघदूत की समग्र पादपूर्ति के रूप में 
बनाया गया है । आ. जिनसेन का समय ६ वीं शती है । इसके पश्चात्त १४ वीं 
शत्ती से यह क्रम पुनः चालू द्वोता हैं, और १७ वीं १८ वीं शतती में बहुत 
तेजी पर आ जाता दै, जोके अबतक विद्यमान दे । मेरे पूर्वोक्त खेखमें मेघदूत 
के ७, शिशुपाल वध के १. नेषथ हछ १, पादपूर्ति काव्य, एवं जेन स्तोत्रों 
में भक्तकामर पर १७, कल्याणमंदिर पर ७, उवसग्गहर पर १, ( तेजसागर 
रचित ) संसारदावा की ५ «, भ्रन्य स्तुतियों की ५, जैनेतर महिम्न स्तोत्र 
पर १, कलाप सन्धि पर १, अमरकोष प्रथम श्लोक को १, पादपूर्ति रचनाभों 
का परिचय दिया गया था । उसके पश्चात्‌ ओर मी अनेक रचनाओं का पता 
चला है, जिनका नामोरुल्लेख यहां कर दिया जाता हे- 
१- रघुवेश तृतीयसग पादपूर्तेरूप जिनसिंहसूरि पदोत्सव कान्य 
र. उपा. धमयसुन्द्र ( प्रेस कापी, हमारे संग्रह में ) 
२-किराताजुनीय प्रथमसर्ग समस्या परवेल्वेख, पत्र ६, विजय धर्मसूरि- 
ज्ञानमंदिर, आगरा. 


+इनमें ने ३ का रचयिता क्ञानसागर दे, जिसकी प्रति 
हमारे संभदह में हें । 


( ४) प्रश्शाचना ! 





३-मद्म्न एदपूर्ति , ऋद्धिवरूनयरि कृत ऋषमभस्तोत्र, श्लोक ३३ 
( उ. खुखसागर जी व इरिसागरसूरिजी के पास्र ), 
४-भक्तामर पाद्पू्ति 


२. भक्कामर शतद्वयी दि. पे लालाराम शास्त्रों (प्रदाशित) 
२. भक्कामर पादपृत्यत्मक गिरिघधर शर्मा नवरत्न 
३. चन्द्रामलक भक्कामर जयसागरखस्त्रि 


४.पावपूर्त्यत्मक स्तोत्रमू. विवेकचन्द्र 
४, दरिसागरसूरि गुणवर्णनरूप कवीन्धसागर 
ए-कल्य!णमंदिर पादपू(त-- 
१, लदच्पीबल्लभ शि. लक्ष्मीसेन रचित श्खो, ४४. 
( पत्र ! हमारे रुश्नह में है ) 
९. पृज्य ग॒णादशकाव्यम्‌ ,स्था. घासीलाल (सानुवाद श्रीलालचरित्र में प्र.) 
३, कालू भक्कामरम्‌ तेरदर्पवी साथु रचित ( उ. तेरापंभी इतिद्वास) 
विजयचमासूरि छोेख 'छो. ३८, स०१७७८ रचित ( विजयधमेयूरि 
शानमंदिर आगरा) 
कक्याण मंदिर पादपूर्त्यात्मक स्तोत्रम्‌ पं० गिरघरशर्मा 
, उवसगंगदर पदपूर्ति, जिनप्रभदूरि या लक्दमी कल्शोल रचित ग्रा, ३० 
ससारदाबा पादपूर्ति, लद्मीवल्लभ रचित पाश्चेस्तवन गा, १७ 
(भुवनभक्किभंहार बं. १२, हमारे व मुनि विनयसागर जी के संग्रह में) 
समस्या स्तव के नाम से धअन्‍्य अनेक रुतोन्न प्राप्त हैँ पर मावारिवारणा 
की पादरति की कोई सी एचना शद्मावधि प्राप्त नहीं थी । द्ष का विषय है कि 
मुनि धीविनयसागरजी की शोध से यह प्राप्त हुइ दे, एवं उन्हीं के प्रयत्न ते 
यहां प्रकाश में भी आरही दे | आशा दे आपका साहिट्यानुराग दिनोदिन इसी 
प्रकार शश्निवृद्धि पाता रद्ेेगा । 


भावारिवारण स्तोत्र के मूल रचयिता 
जिस भ.वारिवारणा स्वोत्र की पादपूर्ति प्रस्तुत भन्थ में प्रकाशित हो 
रही दे, ज्ठ मूछ स्तोत्र के रचय्रिता जिनवक्तभप्तूरिजी १२ कीं शक्तान्द-के 


१ 


#-.. 4 





प्रस्थानना । (३) 





ससर्थ धिद्वान थे, आपके अन्य अनेक सुन्दर स्तोत्र, काव्य एवं सेद्धाम्तिक अन्य 
टपलब्ध हैं, जिसका संग्रह एक स्वतेत्र अ्रथ के रूप में प्रकाशित फरने का 
मुनि विनयसागरणजी का बिचार है, अत: उनके सम्बन्ध में उसी प्रथ में प्रदाश 
डाला ज्ययगा | अवारिवारण समसंस्कृत भाषा में दे, ऐसी रचना निर्माण करने के 
लिये भाषा पर पूणो अधिकार एवं शब्दनयन के किये विशाल शब्दकोष-शामन 
अ्रपेच्तित दे, आचायेधी की विद्वता असाधारण थी, प्रस्तुत कृति आपकी सफल 
रचना है । ऐसी अन्य रचनाएं इनीगिनी द्वी श्राम्त हे । समसंरकंत में रचन्म का 
प्रारंभ आ० दरिभद्रसूरिजी के संसारदावा स्व॒ति से होतः है । 

इसी प्रेथ में प्रकाशित दूसरी रचना पाश्वस्तोत्र पद्चराज की (स्वोपश शृति 
सहित है,) ओर तीसरी रचना संग्राम नामक दराडकमयी जिनस्तुति के रचमिता 
भुवनद्वि ताचाये है, जिनके रचित नेमिनाथ स्तोत्र (गा. ५५ आदि पद--सिरी 
गिरीसर रेवय मंडरा के अतिरिक्त कुछ भी छात नहीं है । ऐसी दण्डक रतुतियें 
४-४ ही अवलोकन में आई हैं, इसका छंद बढ़ा लम्बा होता है । यह कृति 
भुवनहितलूरिजी की विद्रता की सूचक दे | 

मात्रारिबरण पादपूर्ति के ग्वयिता की गुरूपरंपरा 


इस ग्रन्थ में पक्राशित # भावारिवारण पादपूर्ति रतव” आदि के २ चयिदा 
था. पच्मराज स्तरतरगच्छाचाय जिनहंससूरिजी के विद्वान शिष्य महोपाध्याय 
पुल्‍्यसागर्जी के शिष्य थे, शत: जिनइंतसूरि ओर मददोे. पुण्यसागरजी का 
संक्तिप परिचय देकर आपकी साह्वित्य सेवा एवं शिष्य संतति का दिग्दशंन 
कराया जा रहा है । 


जिनइंससूरिः-- श्राप जिनसमुद्रसूरिज) के पट्घर थे। सेत्रावा नगर 
घास्तब्य चोपड़ा गोत्रीय सा, मेघराज की धमपत्नी कमलादे (१ हिगजदे) की 


*सुख सावारियारण स्तोत्र फाव्यमाज्ा में एवं जयसाराद 
डयाध्याय की व॒ति सहित ही राटाल इंसर!ज द्वासा प्रकाशित 
हो खुका है | इस सतत पर मेरुसुन्दर आदि की अन्य ऋकई 
वृत्तिये, अवरि, ओर टव्याति उपलब्ध हें 


( 9) प्रस्तावमा । 


कुक्ति से सं. १५२४ में आपका जन्म हुआ था। से. १५३४ में १६ वर्ष की 
अल्पावस्था में जेसलमेर में आपने दीक्षा ग्रहरा की थी। सं१४५५ +के ज्येष्ठ शुक्का 
£ को बीकानेर के मंत्रि कमेर्सिद्र वच्छावत ने लक्ष पीरोजे द्रव्य व्ययकर आचाये 
शान्तिसागर सूरि से सूरिमत्र दिलाया,उस समय मत्री भ्री ने पदोत्सव बड़े समारोदद 
से किया । ग्रामानुगाम विद्वार कर घर्म प्रचार करते हुए एक समय आप आगगरे 
. प्रधारे । श्रीमालज्ञातीय डुगरसी और उसके भाई पामदत्त ने प्रवेशोत्सव बडे 
धूमधाम से किया, जिसका वणन उ. भक्तिलाभ रचित गीत 3८में पाया जाता है । 
बादशाद् सिकन्दर ने पिशुनों के कथन एवं इर्ष्यावश आपको बंदी कर लिया 
पर आपने उसे चमत्कार दिखाकर ५०० कैदियों को छुड़ा “बंदी छोड़” 
विरुद प्राप्त किया | इससे जन शासन की बर्क। प्रभावना हुईं | से, £!१ ४८२ 
(१४७२१ ) में आपने आचारांगसूत्र की दीपिका बीकानेर में बनाई । आपके 
रचित कल्पान्तर्वाच्य की ६७ पत्रों की त्रति डुगरजी भम्डार जेसलमेर में 
प्राप्त है । आपने अनेकों विद्वानों को डपाध्यायादि पद प्रदान किये और 
संदिर द मूर्तियों की प्रतिष्ठाएँ की | सं, १४८२ में धम प्रचार करते हुए 
जाप पाटण पधारे ओर ३ दिन का अनशन कर स्व सिधारे । 


सहोपाध्याय पुण्यसागर 
छापके शिष्य हर्षकुल रचित ग्रीत के अनुसार आप उदयसिंह की धमे 
पहनी उत्तमदेवी के पुत्र थे । जिनहंससूरि के शिष्य होने के कारण आपकी 
दीक्षा १४८२ के पूर्व ही सभव है । उस समय १०१२ वर्ष की आयु रही 





#किसी पदढावलि में सं, १५५६ लिखा हे सस्भवत: इसका 
कारण मारवाड़ी गुत्तराती सबत प्रचलन समय का फेर दे । 

३ *दे. ए. अन काव्य ऊ॑ग्रह पृ. ५३. 

४ न्देशाई, वेलणकरादि ने इसका रचनाकाल सं० १५८२ 
लिखा है पर सभव+7: १५७२ द्ोगा। दीपिका की प्रशस्ति भें 
“मुनि शरचन्द्रसित वर्ष” पाठ द्वे, संभव दे कि मुनिके अरे 
का द्वि. शब्द छूट गया हो । 


प्रस्तावना । ( ७५) 
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हो तो जन्म सं. १५७० के लगभग संभव है। सेक्रान्तिक ज्ञान आपका 
बहुत बढ़ा चढ़ा था। अपने समय के आप महान गीतार्थ थे। यु. जिनचन्द्रसूरि 
आदि भी सेद्धानित विषयों में आप से सलाह लेते थे। से १६० ४ में जिनमारि- 
क्यसूरिजी के आदेश से रचित सुबादु सन्धि में आपने उपाध्याय पद का सूचन 
किया है अत: इससे पूरे ही जिनमाणिक्यसूरिजी ने आपको उपाध्याय पद 
प्रदान किया निश्चित हैं । जिनचन्द्रसरिजी के समय में तो तत्काल उपाध्याय 
पदस्थ मुनियों में राचसे बटे दोने से आप महोपाध्याय पद से प्रसिद्ध हुए। आपकी 
भाषा बढ़ी प्रोढ़ एवं प्राचीनता को लिये हुए थी, अतः आपकी ७ वीं शताबिद की 
रचनाओं में भाषा १५-१६ वीं का सा आभस मिलता है। य॒. जिनचन्द्रसूरिजी 
के पाषधप्रकरणतवरत्ति का आपने संशोधन क्रिया व उनके श्रदेश से ही 
साधुवंदना (गा, 5०६) एवं जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति वक्ति की रचना की । 

सं, १६१६ में जेसलमेर में भत्रि श्रीवंत पुत्र पद्मसिंद ने परिवार सह 
आझापको सदेहविषोषधि पत्र ६८ की प्रति बहराई थी । सं. १६४० में जिन- 
वल्शभसूरिजी के प्रश्नोत्ततरपष्टिशतक काव्य पर जृक्षि ऋ[ग्र, १५००) बनाई 
एवं सं, १६४४ में जेसलमेर में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति बृत्ति ।ग्र १३२७५) की 
रचना की । ब्द्धावस्था के कारण इन दोनों ब्त्तियों की रचना में आपके 
रिष्य पद्मराज ने सहायता की थी | जंबूद्वप प्रज्ञप्ति बृत्ति का प्रथमादरो 
झ्रापऊे प्रशिष्य ज्ञानतिलक ने तेयार किया था।स १६४५० में जेसलमेर में 
जिनकुशलसू रिजी क्री चरण पादुका की प्रतिष्ठा: की, आर सभवत्तः इसके 
पश्चात शीघ्र द्वी वद्ढीं स्वग सिधारे। 

आपझी उल्लेखनीय बडी रचनाओं का निर्देश उपर 

किया जा चुका है. अब स्तवनादि की सूचि दी जा रही दै-- 

१. चोवीस जिन स्तवन (नामकरण गर्भित) या. २० हमारे संग्रह में 

२. ,, , » ( कल्याणक्र गार्भत) गा. २२ प्रकाशित, 

#इसकी एक प्रति मुनि विनयसागरजी के संग्रद्द में दे, 
ओर उलके प्रकाशन का भी विचार कर रहे हैं | 

>दे. जैसलमेर लेख संग्रह भा. ३२ पृष्ठ १२१ लेस्ांक २४९ ४ 





(४ ) प्रस्सानलर | 





३. आदिनाथ स्तवन गा. २६ बीकनयर, प्रकाशित 
४. आदिनाथ स्तवन » पैझ हा 
४. परंतीस अतिशय गर्भित स्तवन गाश३७ 
६. जिन प्रतिमापूजा स्तोत्र गा, १४ हमारे संग्रद्द में 
७, ८. नेमिस्तवन गा. ५-६, 
६. पाश्वे जन्मामिषेक स्तवन गा. १६ जेसलमेर संग्रद् में 
१०. संखेश्वरपाश् स्तवन गा. ५ ११, पाश्व स्तवन गा. ७ 


१२. वीर स्तवन. गा. २१, सं. १३. भी सीम॑घर अषप्ठक संस्कृत गा र 
१४. गेतमगीत गा. ५. १५. मणिधारी: नचन्द्रसूरि शअष्टक गा. & 
१६, नववाड़ चरह्मवत सज्माय, था, २० 

१७. चौसरणा गीत गा. ६. १८. नमि राजर्षि गीत गा. ५४. 
९६, पंच निम्रैथी सज्काय गा. ८. २०. वेराग्य सज्काय गा. १२. 


उपाध्याय पद्मरातन्र 


उ. पद्चराज भी अच्छे विदान थे । आपके नामकी दीक्षित राज नंदी 
पर विचार करने पर आपकी दीक्षा सं. १६२३ के लगभग होनी चाहिए । 
से, १६२८ में अहमदाबाद में आपके लिखित धर्मशिक्षा सावचूरि पत्र ३ प्राप्त 
दे । जिसका पुष्ठिका लेख इस श्रकार हे “लिखिता श्रीपुण्यसागरोपाध्याय 
मतदिज्ञकानां पादपश्नचचरी केश पं. पद्मराज मुनिना । श्रीष्यहमदावाद महानगरे॥ 
से. १६२८ वर्ष ज्येष्ट ३ दिने??। धर्मशित्ता कठिन ऋाव्य है, उसे शुद्ध लिखते 
के ल्षिये कम से कम १८-२० वर्ष की आयु श्रपेत्षित दे, एवं दीकछ्ा समय 
१६२३ में १३ वर्ष के भी हों तो जन्म से, १६१० के लगभग संभव है 
से, १६४०-४४. में स्वगुरु रचित वृत्तियों में आपके *२'हाय करने का उल्देख 
पूर्व आ ही चुका है , प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित दराड ५ वृत्ति सं, १६४३ के 
( सक्‍त के उल्लेख वाली ) आपकी सर्वश्रथम रचना हैं, आर से, १६६६ की शेष 
रचना सनतकुमार रास हैं। किसी भी अन्य कवि के रचित काडय के ? भरगणाको 
क्लेकर ३ चरणा स्वयं बनाकर उसे आत्मसात कर लेना बठिन एवं विद्वत्तापूर 
काये दे । प्रहतुत रखना पराज की बिदता की परिच्रायक $ | इस प्रम्थ में 
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प्रकाशित ऋदराडक स्तुति हय की टीका की प्रति पश्चराजजी के स्वर्य लिखित 


बीकानेर की राजकीय अनूप संस्कृत लायब्रेरी भें भ्राप्त हैं। जिसकी प्रतिलिपि 
करवा के मैंने मुनि विनयमागरजी को प्रकाशनार्थ मेज दी थी । पाश्व स्तोत्र 
सावचूरि की प्रेस कापी उपा० सुखसागरजी से प्राप्त हुई थी जिसे मेंने 
कलकत्ते से मिजवाई थी । अब पद्मराज की समस्त रचनाओं की सूची नीचे 
दीजारोहीदे। 

९. भुवनद्वितसरि रचित दण्डक वृत्ति सं, १६४३ 

२. जिनेश्वसूरि ,, रुचिर ,, ,, सं, १६४४. फरोदी 

३. उवृतरगहर बालावबोध स॑. १६४६ जेंसलसेर पत्र ४ 

(डुंगर जी भंडार जेसलमेर) 
४. अमयकुमार चोपाई से, १६५० जेसलमेर 
४. भावारिवार णापादपूर्ति सतव क्वोपज्ञ इति सं, १६४५६ विजबदशमी 
जेसलमेर ( इसी त्रंथ में प्रकाशित ) 
६. च्ोबीशज़िन ६ बोल गार्भत स्तवन सं, १६ ६७ ., गा. २७ संग्रह में ) 


७. झुल्लक क्रषि प्रबंध से १६६७ का. सु ५» भुलतान 
(गा, १४१; हमारे संग्रह में । 

८, रानतकुमार रास स- १६६६ 
६, शश्रनाथ लघु स्तवन सावचूरि (इसी अन्य में प्रकाशित ). 
१०, शीतलजिन स्तवन गा. ११ ११. वासुपूज्य स्तवन गा. ७ 
१३. मरोट नेमिनाथ ,, ,, १७ १३. नेमिधमाल ,, ,, ११ 
१४-१४. नेसि स्तवन 33 र+४. १६ महावीर स्तवन ,, १४५ 
१७. अ्रष्टापद ,, ,» रड १८, नवकार छेद ,, & 
१६-२०. गातमाष्ककगरा, €गीतगा. ३ २१, जिनवाणी गीत ,, ११ 


इनमें से एक प्रस्तुत भन्‍थ भे छपी दे, दूखरी जिनेश्चर 
दरड़क स्तुति, अय दीकोपेता' साम से स्वतंत्र पुस्सिका धुनि- 
विममक्षाग रजी के सम्पादित शीघ्र दी प्रकाशित होगी । 


( ८ ) प्रस्तावना । 


-ब-_....७--+-०- 


२४२ से २५. जिनचन्रसूरिजी गीत गा. १४-७-५-४ 





२६. सनतकुमार गीत गा २४ २७, भरतचक्री सज्माय था. ८ 
२८, चंद गुण स्थान स्तवन गा, २१ 
२६. दशाणभद्र गीत गा. ६ ३०. बाहुबलि सज्कमाय गा. १४ 
३१, १२ भावनामय पाखस्तव गा, १२ ३२, जंबू गीत » पथ 
३३. वयर स्वात्ी गीत ,, ३ ३४, पंचेन्द्रिय सज्कमाय ,, ४ 
३४. स्थूलिभद्र गीत ,, ४ ३६, मोहविलास गीत ,, ८ 
३७ सीसंथर स्तवन॒ ,, १६ ३८. शघ्न॑जय स्तवन 3 


29 
३६, यमकालकार अखलाबद्ध स्तवन गा, ३६ 
, चतुर्विशतिजिन स्तवन गा. २४ 


ज्ञानतिलफऋ 


जिस प्रकार विद्वान गुरु के आप विद्वान शिष्य थे, उसी प्रकार आपके 
भी ज्ञानतिलक नामक सुयोग्य शिष्य थे । सं, १६४४५ में रचित जंबूद्वीप- 
प्रशप्ति इक्ति का प्रथमादश आपने लिखा था,जिसका उल्लेख पूर्व किया जा चुका 
है।सं. १६६० की दीवाली को आपने गातम कुलक की विस्तृत टीका बनाई 
अन्य फुटकर प्राप्त कृतियों में (१) नेमिधमाल गा, ४६, (२) पाश्वेसतवन 
गा, ७, (३) नंदीरेेण सज्काय गा, २३, (४) नारी त्याग वेराग्य ग्रीत 
गा. ११ (४) नेमिनाथ गीत गा, १६ ( ६ ) प्रदेल्िकाएं आदि हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित पराश्वेलत्ुस्तव अवचूरि की लेखन प्रर्शात 
से ज्ञात द्वोता द्वे कि पद्मराजजी के अन्य शिष्य कल्याण कलश थे, जिनके 
शि, उपा, आनन्द विजय शि« वःचनाचाय सुखहृर्ष शि० नयविमल के सतीर्थ 
भुवननंदन से. १७४१ तक विद्यमान थे | प्रमाणाभाब से इसके आगे कब 
तक आपकी परंपरा विद्यमान रही, नहीं कहा जा सकता । 


है 


दीपमालिका सं० २००४७ अगरचंद बाहरटा 
बीक.नेर 


॥ श्रीगोलमाय नम$ ॥ 


सहामहोप ध्याय ही सत्पुण्यसमगर गाणे जिपशि- 
डिछष्पर त्न आशुकावे श्रीसत्यदाराज गाणि 
गुम्फिले-स्वोपज्ञवृत््या चालेकूृतम्‌ 
भावारिवारणांत्यपादसमस्यामयं 


$ समलस्क्तस्तवनप्त % 
( वृत्तिकार मंगलाचरणस ) 


श्रीवद्धेमानमभिनम्य जिने समस्या- 
स्तोतञ निजस्म॒ति ऊूते विवृणो सि किचिस | 
भावारिवारणबर स्तवतुये पाव्‌- 

बरद्े प्ररोपकृतये समसंस्कते थे ॥ १ ॥ 


बन्‍्दे महोदयरमारमणीललाम , 

काम महामहि मधामविलासधामम । 

वीर॑ भवारिभयदावकराल की ला-- 

संमार-संहरण तुंगतरज्ञतीयम्‌ ॥ १ ॥। 

बन्दे इत्यादि । अहं बीरं-वरद्धमानजिन वन्दे-स्तवीमीसि 

सम्बन्धः | वदि अभिवादन स्तुत्योरिति बचनात अशच्र स्तुत्यर्थ 
प्रयुक्त | किंविशिष्ट बीर॑ ? महोद्यरमा-मोक्षण्रीः सैघ रमणी- 
ललना सस्या ललामं-इवललाम सिलक फ्राम-मत्यथे, तथा महाँ- 
वआासोभमदिमा च महस्महिमसचामतेजस्वतो उठे सहामदिमणनामनी 
तयो विंशासधाम-लीलरबूद म महरसद्िसधामधिलास घामे, घाम 
शब्दो 5कारांतो 5पि गृहकती।| तथा भवः-संसार: स एय दुःस् 
दायकत्वादरिःवेरीमवारिस्तस्ययद्भय सदेव परितापद्देतुत्वाइ।- 
बोदवापिस्तस्थय:ः करालो रोद्र: की लासंभारो ज्वालासमूह स्त- 


( २ ) 


स्प संहरणु-निराकरण तत्न तुंगतरंग-उच्चफल्ोल यक्षोयं तदि- 
ये यः स॒ से, भवारिभयदावकरालकीला संभार संहरण तुगत- 
रंगतोयम्‌ ॥ इति प्रथमज्नत्तार्थे: ॥१॥ 
आाथ प्रभोः सर्वगणोत्कीत्तने सुरादीनामशक्ति ख॑ंभाव्य- 
स्थगर्व परिहर झाह -- 
देवानरा विमल बुद्धिगुणादिनाव- 
गच्छन्ति देव ! निखिलं गुण संचयन्ते । 
मंतु नत॑ सममलं जडपुंगवोह- 
पुईंछामि किन्तु तव देव ! गुणा णुमेव ॥ २॥ 
देधा-इत्यादि | देघाः-छुरा नरा-मलजुष्या उभये5पि फी 
हृशाः- चिमलयुद्धिगुणा निमेलमतिमंतो हि-निश्चययेन न अवग- 
चउछुति-न जाननित । हे देव | निखिले-समगभ्र॑ गुण संचयं-गुण- 
बुन्दूं ते-तव | अतो मंतु-शातुं न नेव ते त्वह्वणर्संचये समे सर्ये 
मिज्नोक्ती प्रयुज्यमानत्वान्न पोनरुकत्य | अथवा सम॑ सप्रमारं 
कतिपयं अरे समर्थो जडपुंगवो-महामू्ंद्दमित्यात्मनिर्देशे । 
सत्तः फिंकरोमीत्याइ-कितु तथाप्यर्थ हे देच ! त्तद गुणारुमेच- 
शानादिगुणलेशमेव उञ्छामि ग्रहीतधान्यावशिष्टकणादानमिव 
स्तोक २ गद्धामीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
अथगुणलबग्रहणमेयव सक्ले:पि स्तोजे पा तुर्भावयिष्य- 


झाहू ४ 
हे वीरहीग्सुरसिधुरसिद्ध सिन्धु- 
डिंडीर-पिण्डधवला गुणभोरणी ते । 
गोर्जिंदवारिरुदर्स भववा मदेव-- 
मायाविदेव निवद्टे न मलीमसा वा ॥ ३ ॥ 


( है ) 


दे वीरेत्यादि | हे वीर ! बद्धेमान स्वासिन से तव गुणणो- 

रणी-गुणानां क्षानादीनां रूपलौसाग्यादीनां वा घोरणी-भेरिगी 
णधोरणी शोभत दति शेषः | कथमभूृता ग़णघोरणी ? हीरोवज- 
मणिः खुरसिन्धुर पेरावण: सिद्ध सिंचुगे गा तस्या डिंडीरपिंडः 
फेनपुजः सिद्धसिघुडिडीरपिंडस्ततो उन्डे, दी रखुरसिंथुरसिद - 
सिंघु डिंडीरपिण्डास्ते इध घवला शुआ या सा तथा ईंदुशी 
गुणावलही किमन्यत्राप्यस्तीत्यस आह-योधिन्दो-विष्णुर्या रियह- 
संभयोत्रह्मावाम दे वः-शिवः एपां इन्द्र, से स ते देखल सणरदित- 
स्वान्‌ सायाविदेवाश्ध | गोविस्द-बारिरह-संभव-वामदेव माया- 
विदेवास्तेषां निवहः समूहः स तथा सत्र खा गुणावली न नेया- 
स्तीत्यर्थ:। वा अथवा चेवस्ति तदा मलीमसा मली ना मषी शयामे - 
त्यर्थ:। इयता देवान्तरेषु दोषा एवोक्ता भवंतीति. यतो दोषान्‌ 
श्यामान्‌ गुणान शुभ्रान वर्णयेदिलि, को विस्मयः ? तलो गुणा- 
धिक्ष्यात्‌ प्रभुरेव सेव्य इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

निस्सेगरंग ! तब संगममन्तरेण, 

चिन्तामणी सुरगवी करणि चिरेण । 

नारायणं च मिहिरं च हर॑ महन्तो, 


विदन्ति जंतु निवहा न हि सिद्धभाव || ४ ॥ 

निस्संगेत्यादि | संगः स्वजनादि संबन्धो रंगो थिषया- 
दिष्यु रागः ततो दन्द्ेे, संगरंगो ताभ्यां निगंतो निरुसंगरंगस्तत्‌ 
संधोधने, दे निस्संगरंग ! हे स्वामिन तवसंगर्म मिलनमन्तरेण 
विना जतुनिचद्दाः प्राणिगणाः सिद्धमाव सिद्धत्वे सिद्धिमि- 
त्यर्थः | चिरेण-चिरकालेना5पि न हि नेघषविन्दंति लभन्‍ते इति 
सम्बन्धः | किंभूत संगम ! चिन्तामणी सुरगवीकरणणि मनो- 
घांच्छितासिद्धिदायकत्वात्‌ सुरमणी कामघेनु सद्॒श | किंकुर्ष- 
न्‍तो जंतुनिवहाः नारायण-विष्णु-मिहिरंसखूये थे शब्दों समु- 


( ४ ) 


कये दरंमहेश्वरं महेतः पूजथन्त: ॥ ७ ) 
अथेकवाक्योक्त्या काव्यद्ययेन प्रसंस्तोति - 
छिन्नामयं परमसिद्धिपुरेवसन्त- 
मुछ्लासिवासरमर्णि महसा हसंतम्‌ । 
मायातमो निलयसंमम्रमूददेवा , 
हंफारकंदलदली करणासिदंड ॥५॥ 
देवं दया कमलकेलिमरालबालं, 
धीमन्दिरं सरसवाणि रमारसारूम । 
चित्तेवद्वामि व्रसिद्धि-रसाल कीर , 
संसाससागरतरी करणि च वीरम ॥ ६॥ 
छिल्नेत्यादि | देवमित्यादि । अभई बीरं देव चित्त बह्ममि- 
ध्यायामीत्यर्थ: | इति क्रियाक्रारक सम्बन्धः ! किंभूते घीरे? 
छिनज्ञामय-निराकृसरोग परममणिनश्वरत्थादुत्कृष्ट यस्सिद्धिपुरं 
परमसिद्धिपुरं तत्र वर्सत-तिछ्न्ते। उल्लासी चासो वासरमणि- 
शसडलासिबासर मरि सत देदीप्यमान सूर्य महसा-ते जसा हसम्ते 
जयन्तपित्यर्थ:। मायानिकृति: तमः पाप ततो इन्हे, मायातमसी, 
अथवा मारयेबतमो ध्वान्त मायातमस्तयोस्तस्थ, वा निलूय-आश्र- 
यो माया-तमोनिलूयः स चासी संगमसूददेवस्थ संगमासिधमूढ- 
खुरो-मायातमोनिलय लंग ममूढ दे वस्तरुय योउद्देकारो5हं- प्रसे- 
क्षोमयिष्यामीति गवेः से एवं मनो भूमिजातत्वात्‌ क॑ दले नवोत- 
थितो बनस्पत्यवयवस्तस्य दलीफश्णु-छेदन तञाईसिद्ड इया- 
उसिद्य्डः खज्ञपात इत्यर्थेस्त ॥ ५ ॥ 
तथा देव दीव्यति क्ीडति परमानन्द्पदे इति देवसस्‍्त, 
दयेष कमरे प्मतत्र. या. केशिः अग्रेडा तया मराल्याल -इख 


(५) 


मराल्यालो-इसशिशुस्त । घीमंदिरं-बुद्धिलदर्न लरखा या 
याणीरमा-वाग्तदमी: सरस्वाणिर्सा सदा रस्रात् इथ-रस्ताख 
इत्तुः स ते संरसवाशिरमार साऊ। चित्ते वद्ामीति प्राथुयोजिव- 
मेव | चरसिद्धिरेव-प्रधानमुक्तिरेव रसखाल:-लदकारस्तनत्र कीर 
इथ की र:-इु क स्तं, चरसिद्धिरतालकीरं।| संसला" एव दुदत्त रत्वात्‌ 
सागर संसार्सागरस्शञ्ष परपार्प्रापणस।चर्म्यात्तरीकर शिरन 
सटशस्ते | चकागो विशेषणसमुख्चयये, चीर-चरमजिनं ॥६॥ 

अथ विकारहेतुसद्ध।वे5पि प्रभुचेनसो निःश्धलत्व काव्य- 


खयेणाह--- 


रम्मावभांसि करिणीकरपीवरोरु- 

सेरंभमुचकुचकुम्म भरेण मन्दम्‌ । 

अंग सरंग-परिरंभ-कलासु धीर, 

मंजीरचारुचरण सरसे वहन्ती ॥७॥ 

लीलाविलासपरिहासतरंगवेणी, 

रोलंबपुञ्चलकलकजलमञ्जुवेणी । 

छायावहा कुसुपबाणपुलिन्द्र पल्ली, 

भछ्ीव विद्धबहुकामिकुरंगसंघा (॥८।। 

पंकेरुद्दारुण करा कल केठरा भा - 

वामारवा तरुणचित्तकरेणुरेवा । 

नारी विभासुर | सुरासुरसुंदरी वा, 

नाले निहेतु मिह ते विमलाभिश्नन्धिम ॥९॥ 
जअिभिःकुलकं 


रस्मेत्यादि | लीलेत्यादि | पंक्रेत्यादि । दे, विभारखुर! 
कास्त्या दीप्यमान देव! तथ विमलामिसन्धि-निर्मेलचिक्त 


(६) 


भावे, निहग्तु अश्यथाक । मारी-मानुषी या-भथवा छुरा- 
खुरखुन्श्रो-देवासुरर मणी माउले न समर्थति | ठृतीयवृत्तस्थ 
द्वितीयाद्ध वोक्ति युक्तिः। किभूता नारी ? देखी वा ? भंग - देह 
बहसी-- विभ्ाती | किभूर्त अर्ग ? रम्भावभासी-कोमलत्थात्‌ 
कद्लीस्तम्मविशभ्राजी करिणीकरपीवरो मांसलत्वात-हस्तिनी - 
शुण्दावत्पीनः | तमः #मेधारयः | हटशः ऊदठुलरंभः-सच्छूया- 
टोपो यत्र तत्‌ | शथा डच्यकुच कुम्भभरेण-उच्चत स्तन कलश मा- 
रेण मन्दू-मन्धर सरंगा-सहर्षा याः | परिरंभकूटा-झलिंगनकला 
अष्टविधा यात्स्यायनकोकशास्रपसिद्धास्तास्तासु खरंगपरिरं- 
भकलासु घीरं-निमग्धलं वज्ष वा | मंजीरे-नूपुरे, ताभ्यां चारू म- 
नोहरी चरणोी यस्मिस्तत्‌, सर्स-ह|'गारादिरसोपेत, 
प्तादश अंगे यटईंती ॥७॥ पुनर्नारीदेव्योविशेषणा- 
न्याइ-लीला-क्रीडा विज्ञासो-नेबचेष्टा परिदसो-नम, ततो ढंद्वे, 
ते एब तरंगाः-जनमनःत्तो भदेतुत्वात्‌॒ कल्लोजास्तेषां बेणीव 
ब्ेणी जलप्रवाह: सा तथा। रोलेबपुञ्जो-अ्रमरोत्करः-फलक जले- 
प्रधानाजन ततो दंदे, रोलबपुज क लक ज्वत्े तद्धन्म जू-र म्या वे णी- 
कैशबन्धविशेथो यस्या: सा, घेणी सेतुपवाहयोः देघताड़े केश 
बन्धे इति देमानेकार्थ। छायावहा-शोभायुक्ता, कुसुमबाण:- 
काम: से पय पुलिंदो-भिन्नस्तस्य प्लोव पली, तदाश्षयभूत- 
स्वात्‌-कुसुमदाणपुलिंदपल्ली, पुलिदशब्रो भिनल्लवाली श्रोणा- 
दिकः * कल्पलिपुलिकुरिकणिमरणीम्य इंदऋ! इति दे मोणादो। 
तथा अक्लोच-इव शब्द स्यतुल्यार्थ बाज त्वात्‌ प्रदरणविशेषतु- 
ल्येत्य थे: | कुत इत्याइ-यतो विद्धबहुकामिकुर गलंघा विद्धा- 
स्तोक्ण भरा क्षक्षेपेशां तर मंदितो. बडुकामिमस्थदुलस्थ॒भावत्वात्‌ 
कुरशलघो दरिणयूथ यया सा तथा ॥ ८॥ पंकेरुइं-कमल तम्ज- 
दृरुणी-आरजकी करौ-पाणी यस्या:ः सा तथा कलकंठर/मा- 


(७) 


को किला! सद। र धध ह्वामो-मनो ह र आर वः-दावरों यस्‍्था:ः ला सथ! । 
दा।कप। थिचादित्वा! स्प्रध्यस्थारयदाब्द्सय लोप!। सदणा-सुवा- 
नस्तेयां चितक्तानि-परनांसि, तान्येव मदनमदोस्मक्तस्वसाधर्योत्‌ 
फरेणयो-गजास्तेयां आह्राददेतुत्तादे वेव रेव/-जमंदा तरुणखित्त- 
करेरणुरेवा। नागी-र्रों दे विभासु( ! - दीघप्र | खुगखुरखुन्दरी 
सामान्येन देवांगना वा “आतिनिर्देशादेकबचन' ले-सच विम- 
लाभिसंधिं विमलो-विकारकारणसद्भावेडपि विकारमल+* ट्वितो 
यो>मिसंधिमिकत्तसावस्त | अथवा विमकेति सगवतः सम्को- 
घने | किमित्याह-निइंतु पातयितुमन्यथाक्तेमिति यावत्‌ 
इद जगति नाउले न स्मर्थाभूदिति काव्यतञ्रया्थ: ॥७-८- 
९ जअिशभिःकुलकमित्येकवाक्येनंघध काव्यश्रयो पनिथन्धशापक- 
मिल्यथः ॥ 


अंहोमय निविडसंतमस इरन्‍्ती, 
सन्देहकीलनिवह समझुद्धरन्ती | 
हिसानिबद्धसमयानयधीदुरूद- 
सम्बन्धवुद्धिदरणी तव देव | वाणी ॥१०॥ 


अड्दोमयेत्यादि । अह्ोोमयं-पापरुप॑ निविड्संतमस- 
सान्द्रान्घकार हरनती-नाधायन्ती । संदेडा एव मनःशद4- 
ब्यताधायित्वात्‌ कीला: दंरवस्तेषां निवदः-ल सूहस्त संदेह- 
कीलनिय्द समे-सर्व समकाखमेव वा उद्धरंती-उत्त्लननन्ती । 
2 प दर के 
पकथचसय सगवतः सर्वेसंदेशसंदोदापोह्ात। हिंसानिबद्धा:- 
प्राणिबघोक्तियुक्ता ये समया: खिद्धान्ता। पापश्चतानि, अनय- 
थिय:- झन्यायबुद्धपो दुरूहा-दुर्वितर्कास्ततो दन्द्रस्तेषु या 
संबंधबुद्धिर भिनियेशादत्य/ ल क्चिस्तस्या दरणी, तबप्निवारिणी- 
स्थथेः | इंदशी दे देव | तब वाणी-वाडः मम प्रमाणमिति ग़स्यते 


(८) 


इत्यर्थः ॥१९)ं 
गंम्भीरिमालयमद्दापरिमांणंमेग, 
सम्बद्ध भंगलद्दरीब हुमंगिचंगम्‌ । 
नीरालय नयमणीकुलसंकुल वा, 
देवाममं॑ तव नरा विरला महन्ति ॥११॥ 
गभौरिमेत्यादि । गंभीरिंमा गांसीय॑ तस्य आलयो 
गंभीरिंमालयो महत्परि माणु-प्रमाणं यस्य से महापरिमाणस्तत: 
कमेधांरयसस गंभीरिमालयमदहापरिमाएणं अथधया गंभीरिभाल 
येति भवगतः संधोधन | तथा अंगेषु-आचारादियु संकद्धा:- 
प्रतिपांदिता ये भंगा-संगकास्त एवं लद॒योंतियह नर्सख्य- 
त्थात्‌ कल्नोलास्तासां वदुभंगयो-बहुविचिछित्तयो5घान्तर मेद- 
रझूपास्ताभिश्ंगो-मनोदरस्तं | “मीरालये नयमणीकुछ संकुलं 
या' अञ्ञ पादानतस्थों था शब्द इ्वार्थे। स थे नीगालय मित्य- 
स्याग्रे योज्यस्ततश्र नीरालय॑ं वा-समुद्र मिच । नया एव चतुर- 
परिच्छेचत्वान्मगी कुछानि-रललम्‌दा +ते:  संकुलो-व्याप्त-: सत 
तथातं। हे देंच तवागमे-द्वाइशांगारुय प्रवचचने नरा-भव्य पुरुषा: 
घिरला-केचिदेवासल सि द्धिका महंति-द्रव्यतो भावतश्व।भ्यचे- 
यबह्ति । अज भ्रगवदागम: सांगरोपम्या चर्शित: साभरगोड 
पि गॉसीयाशअयो महाप्रमण: कल्लोलग्म्यो रत्नपूर्णश्ध भवतीस्यु: 
पममॉश्लेंष: ॥११॥ 
मेरीरणं दिवि सुंदायगिरं भणन्तों, 
देवा वदन्ति तव पारणदायिगेहे | 
घाराचय वसुमय च सचेलचार्ल, 
मंदारकुन्दकबरं कुसुम किरंति ॥?२॥ 
मेरीस्यांदि। मेरीरंणे-दुंदुधिनादं दिखि-ागने खुद्ाय- 


(६) 


थिरं सुदानगिरं अदो खुदान २ इति रूपां वा सर्णत उद्घोषय- 
न्‍तो देवा बद्दति भापयन्ति कुर्वेन्तीत्यथः। क? भमचपारणवायिगेद्दे 
प्रथमादि पारणदातण्हे एकवचन आत्यपेक्षया, तथा घाराचर्य 
घभारासमूद्द बस्ुमय द्वव्यमय वसुधारावषेणुरूपमित्यथे: ! चल 
शब्दः पुनरथ स चाप्रेयोह्यले स्चेलचाल सचेलोत्केप॑ यथा 
स्यात्तथा, मंदाराखि कल्पयृध्ष भ्रखूनानि केंदानि प्रसिद्धानि तत 
पषां डन्दे, मन्दार कुन्दानि तेः कबरं मिश्र मन्दारकुन्दकबरं 
कुछुम च पंचवण : पुष्पमेकवचन जात्यपेज्षया ' किरंति विश्ति 
पति सव्वेतो विस्तारयन्ति पुष्पवुर्ि कुर्वन्तीत्यथे:॥ अन्न काब्ये 
मगधतः पाश्णदाय दानेन सझसु देखाः पंचद्वियानि प्रकटय- 
न्तीति निषेद्ति ॥१२॥ 


उद्दंड चण्ड करणोरुतुरंगवार- 

मुद्याम तामस करेणु बल च वीरम ! 
संमोह भ्रमण भूरि बर् दरुंत- 
घ्त्तगमारकारे केसरिणं नमामि ॥१३॥ 


उद्दडेत्यादि । अद्द वीर वद्धेमानस्वामिन नमामि नम- 
स्करोभमी८्युक्ति योजना । किंभूते वीरं ? उद्ंड्येडानिदुजयत्वा- 
दृतिर्ढानि यानि करणानि-इन्द्रियाणि तान्येबातिचपलत्या- 
दुरवो गरिष्ठास्तुरंग घारा अभ्वसमूहा यत्र तसथा, उद्दंड्चड- 
करणोरुतुरंगबारे । तथा उद्दामंदुनिवारं यत्तामस पापपठले त- 
देच परविश स्थुलता देतुत्वात्‌ करेणु बले दृस्ति सामथ्य यरुय 
यत्र वा बच्तथा, उद्दामतामसकरेणु बल । च छखमुचये, हेदश 
सेमोद्द भूरमण भूरिवल दलंत सहरंत समोह एव सर्वोकमेसखु 
दुर्जयत्वादिना सुख्यत्वाद्ध र्मणो राजा तस्य यद्भरि प्रचुरं बले 
खेन्‍्यं तत्परकृत्ति समुदायरूपं तसथा, समोद्दभ्रमण भूरिषर्स । 


(१० ) 
'कथस्मूसे यीर र उच्लेशसार:-प्रधप्डस्मर: स्ल्थय दु्वस्पमाज 


स्थातू करी हृसती तत् केसरीब कफेसरीलिहस्ते । ईद बीर 
मम सि १९४॥ 


बदारु चारु सुर फ्रिब्वर सबच्निकाय, 
बिब्छिन्न भीमअ्रय कस संप्रसमसल | 
निश्सीम केफ्ल्कला-कसमला-सहायं , 

बीरें नमामि नव हेम समिद्धकायम्‌ ॥१४॥ 


बन्दारु इत्यादि | पन्दारधः सानन्‍डु प्रशमनपराश्थारतो 

खुराणां देवानां किन्नयाणां व्यन्तर-विशेषाणा सझि 
काया: संगत समूद्दा यस्य स तं, विच्छिन्नाः समूल मुन्मूलिता 
भीमभयकारणानि सपरायाः फकाया थेन स तथा ते, । सेप- 
राय शब्दः ऋच्ाययातची जनामम प्रखियो बरक़शात्‌ खुध्मसं- 
पराय चारित्र खुध्मस्रपराय शुणस्थावनमागमसे गीयते |अथवा 
अपास्त भीमभयद्देतु संग्राम निरुद्मी मा-अपरिसिता या केवल- 
कला केयलशान चातुरी सेव कमलालदमीः सा सद्दायो यस्य 
सर को । पवं विछ वीर बरूँम्रमजिन नमामि तमस्यवमि | नवहे- 
अन्त नव्पकांचनयत्‌ समिदो दीसिनान कायो यस्थ से ॥१७॥ 


आरामधाप गिरे मेदर कंदरासु, 
गायन्ति भ्रूमिवलग्रे मुणसंडले ते । 
नारी नरा छुखरा अम्रा अमेद, 
संदेह रेणु हरणोरू समीर वीर ! ॥!१५७५।॥ 
आराभेत्यांदि | दे चीर ! नारी मरा सुरवशस्‍्तथा अज- 
बहहते तब मणम्ण्डले गुणगरण मायन्तीत्युकि थयुक्ति । ऋण 
खिललाइस्याड-भप्पपानन्द कार घनानि स्ाशानि सन्त प्रिसाना- 


( ११ ) 


दीनि स्थानानि।| गिरयो क्वेशरायाः शेजा:मंद्रोत्रेस:- फेद राह 
गुहास्ततो डन्द्स्तासु आरामधामगिरिमंद रकद राखु। पुन प्क ? 
भूमिवलये पृथ्वी मएडले नाय श्य न राश्य' अदख्तुर॑कराआड' कारी नराखु- 
रबराः तथा अमराः खुरा: श्रमदेति प्रतोः संको-छनल | दे अमंद ! 
सभाग्य “ मभेंदो मृढे शनो रोगिण्यलसे अआऋग्यवर्ञिते | गज़ 
जाति प्रभेदेतपे स्वैरें मंदरतेखले॥ ” इति हैमानेका्थाक्तेः 
अथवा अमेदा बहयचो ये संदेहाः संशयास्तप व कालुष्यापाद क- 
त्वादेणघस्तेषां हरणे उरूः प्रखण्डः संमीरोजचायुस्तत्संकोधन 
हे अमन्द ! संदेहरेणु हरणोरु समीर चीरेति फ्रकलंगरद ॥१५॥ 

संसारि काप परिपूरण कामकुम्म, 

संचारि हेमनव्कंज परंपदासु । 

सेवामि ते चरप्रदेव ! समंलसेबि, 

संकावली दमिमण चरण करन्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

सेसारीत्यादि । हे चरमदेव ! अतिमजिनच ऊेभान स्वा- 

भिन ते-तक चर्खणयुर्म * जात्यपेक्षायास्रे कबचनं ' अ् सेयामि 
प्रणामादिना अ्रयामि सेवामीति परस्मेमदं, आत्मनेप्पद मनित्थ- 
मिल्युक्तेरदुर्श । कर्थभू्त खरण ? संसारिणों जीचास्तेंषां कामग- 
दरिपूरणें- मनोवांछितदाने काम कुंभ इब काम कुम्मस्ते । पुनः 
कथभूल ? संचारीरि चरिष्णूनिः देखें: संच्ायेमाणानि यानि 
देमनघर्कजानि स्वण॒मयनवसंख्यकमलानि “ के पीयूफ्पक्यों- 
रिलि द्वेमानेकाथाक्तेः । ” कतः कर्म घास्ये तबनि तेंषा' परंकराफें- 
क्तयसस्‍्तासु, संचारिहेमनचकजपरंफ्रासु। चरंत॑ मपर्न कुर्वेग्त) 
पुनः किं० चरण ? समेतसेचि संघाजली सतुर्वेणसंथ ओखिः 
वमिगणः साधुसम्हस्ततो डन्दे संघायली वमिगणेसमेंत' 
समीप सेक्‍स इति समंतलेविनो' संघावलीदमिगणी यस्य यत्र' 
या ते समंकलेधि संघायली' दुसिगण साधुमणस्‍्य संघातिगेतः 


( १२) 


व्वेषधि यत्पारथक्येनोपादान तशससस्‍्य प्राधान्यव्यापनाथमिति 
॥ १६ ॥ 
सन्नद्ध धीरवर वीर प्वेग-बाण, 


छायानिरुद्ध तरुणारुण चेडपबिंबे | 

संपन्न घोरतुघ्ुले गुरु मीरुकम्पे, 

कंक्राल संझुल भयावह भूमि भागे ॥ १७ || 
भल्लासि मिन्न हय वारण वारवाण, 
साडवरारिकरणा-वरणे दुरंते ! 

चित्ते चिराय तब नाम वर वहन्तो, 


बीर॑ नरा रणभरेरि बले जयन्ति ॥ १८ ।। सुगलक । 
सम्नद्धेत्यादि । भश्लेत्यादि | अञच्न काव्यदयेन संबन्धः | 

पूव संभ्रामविशेणनि बाच्यानि। ततोरिषुपराजयो बाच्यः । 
सन्नद्धाः फचादिमंतो घीरा अभीरवो वरा युद्ध कुशछा एघां 
दन्हे सन्नद्धघीरवराः ये वीराः खुभराः प्रतिभटास्तेषा सबेगा 
महाप्राण मुक्तत्वेन वेगवन्तो ये बाणास्तेषां छाया: अ्रेण्यः । 
“ छाथापंक्ती प्रतिमायामकंयोषित्यनातपे । उत्कोचे पालने कांतो 
शोभायां च तमस्यपि ॥ इति हेमानेकार्थाक्ते:। सामिनिरुरँ 
आच्छादित तरुणा रुणस्य तरुणाकंस्यथ चण्ड मंडले बिंबं यशत्र 
स तस्मिन। संपन्नोजातो घोरो रोद्रस्तुमुलो व्याकुलो ध्यनि येत्र 
स तथा तस्मिन | गुरुमेहान भीरूणां कातराणां कंपो वेपथुर्य- 
स्मात्‌ स तथा तस्मिन्‌। कंकाल संकुलो5स्थिपिअरव्याप्तो <त 
प्यभयावद्दों भयकरोभूमिभागो रणक्ेज्र यत्र स तथा तस्मिन 
॥ १७ ॥ ' भल्ल भल्दुकबाणयोरिति अनेकार्थाक्तेः:। भला बाणा 
लोकोफ्त्या कुंता वा असय: राझास्ततो इन्दे से तथा ते भि- 
नि विदारितानि, दया अध्वा वारणा गज़ाबारबाणा: कंचुक्रा: 


( १३ ) 


साइंबरारीणां ससंरंभं रिपूर्णां करणानि शरीरारि आवयररखानि 
खेटकादीनि ततो हन्दे तानि यत्र स तथा तस्मिन्‌ । दुरंते 
दुरपगादे पवविधे रणभरे संग्रामपूरे हे स्वामिन | सच नाम 
वीरेस्यम्िधाने चरं-प्रशस्यं चित्त-मनसि चिराय-चिरकालं 
बहंतो ध्यानेकतानतया स्मरन्‍्तो नराः शश्पुरुषा बीर॑ रण- 
निपुण अरिबले विपक्षसेन्य ज़यन्ति पराभवन्ति-पराहुमुखी 
कुर्वन्तीति | तदिदमापन्न यदेहलो किकजयाथिना5पि भगवयपन्ञा- 
मेव ध्येयमिति | काव्य युगलकफ्रार्थ: ॥ १७-१८ ॥ 
संवित्ति वित्त करुणारस वारिकुंण्ड, 
पीडाहर॑ गुण-समृहमणीकरंडम । 
संसार सिंघुजल कुम्मभव भवन्‍्तं, 
सेवंतिकेन मगवंत-मर्घ हरस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
खंवित्तीत्यादि । संवित्तिः शेम्॒षीशानमित्यर्थस्तया 
बिक्तः प्रसिद्ध: स तथा, तस्यामंत्रणं हे संवित्तिचिस ! हे प्रभो 
भवतं त्थां के ज़ना न सेवन्ति अपितु सर्वेषपि सेवन्ति | किंभूत 
कसरुणारसः कृष!र॒सः स एवं सर्वेध्रारिजीयनत्वाद्वारिजलं तस्य 
कुराडमिव कुरारई करुणारसवारिकुयढ, पीडाहरं व्यथायारक 
गुण समृूहमणीकरंड गुणगणरत्नभाजने खंसारएवापारत्वात्‌ 
सिन्धचु: समुद्स्तस्य जले तत कुंभभवो5गस्तयस्त । भगवन्त 
झामादिगुणसम्‌द्ध अधघं-पापं हरन्तं-स्फेट्यन्तं ॥ १९ ॥ 
संचारभूचरण-केवल-सिद्धिवास, 
संवासवासर वरा इह वीरदेव ! । 
देवा सुरोरगझुपार सहेल भ्रमी, 
चारेण ते परम सुद्धव मावहन्ति || २० ॥ 
खंचारेस्थादि | संचारो देवानन्दायासिशलायाध्य गर्से- 


( रैं४ ) 


बतारो भूजेन्मचरणं वसप्रहणे केचले-केवलश/'न सिखिवासे सि- 
दिलोघे संवासो5वस्थान ततो दन्डे, ते तथा तेषां वासरवरा- 
द्निप्रवरास्ते संच्ारभूवरण-केवससिद्धियास-संवास-वास- 
रबरा इह जगति। हे वीरदेव ! देवा वेमानिक-ज्योतिष्का 
भसछुरा-असुरकुमारा-उरगकुमारा-नागकुमारास्ततोदन्द्दे, ते 
तथा तेषां खह्ेल॑ं लविलास यो भूमीवारो भगवज्न्म स्थानादी' 
आगमन स तेन देवासुरोरगकमार सहेलमूमीचारेण, ते-तव 
परममुत्कश्मुद्धवमुत्सव मावहंति-प्रापयन्ति । अ्रनेन तव जन्‍्मा- 
दिकल्याणकदिनेषु देखादय इृषहागत्य महोंत्खवे थिंदथतीति शा- 
पितमिति भावः ॥ २० ॥ 

हे वीर ! मेरुगिरिधीर ! वर्सुघराल- 

काराभतारक्सुमरिमयोरुसल । 

आरोहि मंगलमहीरुहकंदमिन्र, 

संसारचार जय जीव समृद बधो ! ॥ २१ ॥ 

के वीरेत्यादि। दे वीर! चरमज्थनि त्वे जय जयदान्‌ 

मच इत्युक्ति युक्तिः । अथ सर्वाणि संबोघनांतानि विशेषणा- 
न्याहु-हे शेसगिरियीर ! वखुंघराया भ्रम रलंकाराभ आभरण- 
सख्रमः खार-तारं रूप्य बसु-वसुरत्नं-भूरिमयो-भुरिस्बण रजतें 
रत्न डेममय उरुर्विशालःसालः प्राकारोयस्य सत्र तत्सबोधने 
वर्सुधरालकाराभतार कखुआऋरिमयो रुसाल । आरोदहि समुच्छा- 
यवत्‌ अत्युन्नतिमत्‌ यन्मंमत्ते तदेय महीरुदस्तस्य कंद इय कंद्‌- 
स्तत्संबोधर्न झ्ारोहि मंगलमददी रुहकंद ।' अथवः आरोदि मंगल- 
मह्दी रद्दे कदो से घस्तदामं त्रण | मिन्नोध्क्स्त: संसाख्यारो भवका- 
रागारं॑ भवावर्ता कार्येक्षस' तत्तः सलंचोधरन | जीवसमुहस्य 


क्घुरिक वेशुस्तत्लेबोकन है जीवसमृहबंघो !॥।' रु ॥ 


( १५ ) 


धीरे घुरुदचली-करणे घुरीणा, 
दुरं तमो विसररेणु विसारिणों मे । 
बाला समीरण रया इच तूल पूल, 


चित्त हरन्ति भण किंकर वाणि देव ॥ २२ ॥ 
घीरोदेत्यादि | घीरापां-फडितानां य ऊंदो वित्-स्त- 

व्वातत््वविचार: स पव ५ वृक्षस्तस्य चलीकरण चापस्या- 
पादन तत्न घुरीणा अग्रेसराः दुरमत्यथे तमो विसर एवं अज्ञा- 
नपटलमेव रेखु-धूलिस्तसरव विखारिणो-बिस्तारिणः तमोविस- 
ररेणुविध्लारिण:॥ एयचिया बास्‍्ठाः स्त्रियरता एच खाप्रल्यापादन 
अस्थेपेकरयण सताधर््यात्‌ लमी रणरया: पकक्‍्ल पूराः, कहर समी र- 
ऱ्यासे-मम खिसे तूलपूलमिय-अकतुलपुजमसिन दर्/स्त | छखित 
लीला कठाक्षक्ते पादि मि रर्यामोदरत्कद्-घानावस्यतो सयन्लि । सर 
अण-महिके शब्दः प्रश्चार्थस्ततः किंकरजारि क्िंकरवे | दे देय! 
आदेश देदीति भावः यथा त्वदादेशेय दुड्सभा भवामीलि ॥२२+ 

इच्छा ज़ले कलिफले! बिलचिक्तकच्छे, 

रूढं पिरुद्धस भावफलश्वलीठम । 

आरंभद माचिरसं भत-वह्ि जाल, 

हे वीर सिन्धुर ! सप्रुद्धर मे समूर्ठ ॥ रहे ॥ 

इच्छेत्यादि | इच्छा-स्त्रीघनाद्याकांच्ता सेब आरंभदंभव 

दल्युत्पश्ि देतुत्वाज्लल यत्र स तत्ष | कलिःकलहद्ो मलं-पाएं 
ततो उन्ठस्ते, तथा ताभ्यामाविले-मंलिन यश्ितत तदेव कच्छ 
सरसप्रदेशः स शत्र, “ फच्छोजमेदेनोकांशे-5नृफशयतटे5पि 
ज?। इति देसानेकार्थोक्त: । फलिमलानिलचिस ऋक्रछ्छे रुढं 
सपहुरवत्न सब्त था | जिरुद्धरसाबि यानि आयकलाथि नरक्षतिये- 
उग लिछापाणि लेस्यछीड रवार सततथा | एवजिक शेमम अहंमो 


( १६ ) 


जीवोपमर्दः दंभः-ऋरंपट ततो दन्द्वस्तावेव शिरसंभवे-चिरका- 
लीने वल्धिआले-लताबितानस्तत्तथा, आरंभदंभविरसंभष वल्ि- 
जाले। दे वीरसिन्घुर ! वर्दमान गजेन्द्रः.समूर्ल समुद्धर मूल- 
तोप्युत्पाटय यथा5६ं लब्धात्महाभः सन्परमंसुखमनुमवामी- 
स्यर्थ: ॥ २३॥ 

सेवापरायण नरामरतारचूडा--- 

लंकारसार करमंजरि पिंजराय । 

वीराय ज्ञंगम सुरागम संगमाय, 

काम नमो८सम-दया-देम-सत्तमाय | २४ ॥ 

सेवेत्यादि | सेवापरायणा-सक्किकरणप्रवणा ये नरामरा 

नरसुरास्तेषां तारादीप्रा ये चूडालकारा-शिरोभूषणानि तेषां 
खसारा-उत्कृष्टा ये करा: किर णास्तव॒व प्रसरणशीलत्वान्म ज़रयो 
मेजयेस्तामिः पिंजर इव पिंजरः पीतरक्त: ख्॒ तस्मे बीराय 
बद्धेमानाय काममत्यर्थ नमः-नमस्कारो5स्तु इत्युक्तियोगः । 
पुनः कथेभृताय बवीराय ? जंगमश्धरिष्णु यः सखुरागमः खुराणां 
भअ्रगमो वृत्तः, सुरागमः सुरतरुस्तद्वन्मनोवांछितपृरकत्वात्‌ सं- 
गमः ग्राप्तियंस्थ स तथा तस्मे । असमो-अतुल्यो यो दयावमोी 
कृपेन्द्रियजयी ताभ्यां सत्तमः श्रेष्ठ: स तस्मे ॥ २४ ॥ 

हे देव | ते चरणवारिरुद्द तरंड-- 

पारोदहिणो दरभरं इर देहि देहि । 

पारं पर॑ भवदुरुत्तर नीरपूरे, 

भूयोसमें-जस निरंतर चारिणों मे ॥ २५ ॥ 

दे देवेत्यादि । हे देव ! देयाये ले तव चरखु-पारिदुद- 

परदपईं सरंडे-तरकांडसटश आरोहिण:-आशितवतो, भे-मम 
द्रभरं-भयपूरं हर-अभपनय, तथा भव पव दुरुतरो-दुर्लब्यो यो 


( १७) 


मीस्पूरो-अरूपूरः स तस्मिन्‌ भवदुरुक्तर नीरपूरे, परं पार वेद 
देषहि, भूया बहु असमंअसेन-लोक-धम्मेविरद्धचर णल् सणेम- 
कव्ायरणेन निरंतरं-सतते चरितु प्रथतितु शील यस्य खत, 
तथा तस्य दर्य विधस्य मम । अच्र पंचविंशती काव्येषु वखन्त- 
लिरका छुन्दः ॥ २५ ॥ 
अभ्िलयमकलंक सिद्धिसंपत्तिमूल , 
भवजलरयकूले केवलंघारिणोउलम । 
चश्पकपलसेबा लालसं किंकरं ते , 
विमलमपरिहीणं, हे महावीर ! पाहि ॥ २६ ॥ 
अधिलयेत्यादि । अविलये-अक्षययं अकलेक-निर्देषि सिद्धि 
सम्पत्तिमूलं-मुक्तिसंपत्कारण भव एव जलर यो-नी र प्रयादो मय 
अलगश्यस्तस्य कूलमिव कूल तत्तथा, संसलारोदधितटभूत हैद- 
फकेयलशान घारिणुो दिख्वतो 5खमत्यथे, तेतव च रणकमलसे या 
छालसं पद्कमल पर्युपास्ति पर किंकरं-दासं मामिति गस्यते । 
है महावीर ! वरद्धेमानप्रभो ! पाहि-रक्ष | पुनः किंभू्त केवले वि- 
मल सर्वाचरणप्तुक्ते अपरिहीण सेपूणे ॥ २६ ॥ अच्र मालिनी 
छ्म्दः । 
तरुणतराणिं जीवाजीवाब भासविसारण , 
सबलकरिणो मायाकुंजे दयार्ससारणिम | 
चरणरमणीलीलागारं महोदयसंगमे , 
सरलसरणि सेवे मृढो गिरं तव वीर हे ! ॥२७॥ 
,._ सरुणेत्यादि | हे बीर ! अह सूटस्तव सिर- वाणी सेचे- 
आाश्यामि हृत्युक्ति योग: | अथ गीर्विशेषणान्याह-तरुणस- 
रजि प्रचब्श्सय, के जीवा ! एकेन्द्रियादयः अजीया घर्मास्ति- 


( रैथ्ट ) 


कायादयः ततो उन्द्वस्तेषामवर्भासो-यथायत्स्थरूपप्रकाशस्तस्य 
विसारण-विस्तारण तत्र, किंभूतस्य ? तय सबलशकरिशो-मत्त- 
सजस्य कुत्र ? मायेव गुपिलत्वात कुंजोवृश्षादि गहनेत्तत्र मा- 
यायनम्रेजने हस्ति तुल्यस्येत्यर्थः | पुनतभिरं विशिनष्टि, दया - 
शसससारिशि ऊपाजलकुल्यां, चरणरमणीलीलागार चारितअ्रशामा 
फीडागृद महोदयसंगमे अपबर्गप्राप्ती सरलसरखि ऋजुमाग | 
झगञ्र इरिणीनाम छुन्द: ॥ २७ ॥ 


लसंत॑ संसारे सुरनर सप्मुक्लासकरणं , 
बहे बारंबारं तब गुणगर्ण देव ! विमलम | 
अपार चित्ते रा बहुल सलिले बिदुनिवह, 
पहापारावारेडमरण भय ! कल्लोलकलिले ॥२८॥ 


लसलेतमित्यादि। लखेते-प्रसरंत संखारे-लो के सुरनरस मुल्ला- 
सकरण देवमानवहषजनकं, हे देव ! एवचंविध्ध तव गुणगर्ण-शा- 
नादिगुणग्राम चारं २पुनः २ भद्द चित्त-मनसि वद्दे-धारयामि, 
असाधारण घारणया लस्मरामीत्यर्थः। किमूतं गुणगरा ? विमल्ल- 
उज्बल अपारं-अनन्‍्तं, कमिय ? मद्दापारायारे-स्वयं भूरमणाण्य 
समुद्रे िदु नियहं वा, वा शब्द इवार्थः, बिदुनिवदहसिव-जल- 
विंदृवृन्दमिव अपारं-असंेध्य यथाहि-चरमाब्योौजलबिंदु से- 
स्याकत्त न शक्‍यते, तथा नगवद्गणानामपि एतश्योपमान देशत 


प्रभुगुणानामनन्तत्वात्‌ । किभूते ? महापारावारे-बडुलसलिले 
भूरिजले-कल्लोलक लिले-तरंगगहने, है अमरणभय ! स्ृत्युभय - 
वर्जित इति सगवत्संबोधन ॥ भत्र शिखरिणीनाम छस्दः ॥२८॥ 
गुजापुजारुणकररुद्रा55याप संपञ्नवाहो , 
मंदारामे कुसुमस मय वीरदेवाविलस्बस। 


( १९ ) 


गेंगानीरामलगुणलवं ते सम्रुचारिणे में , 
सिद्धावासं बहु मवमयार मरीणाय देहि ॥॥२९४ 

गुजेत्यादि। गुंजापुअवदरुणा आरक्ताः कररुहा नखाः 
यस्य स्र॒ तत्लम्बो घन | आयामो देध्य तेन संपक्ती प्रलेवावित्यथे 
वाह यस्य स तत्लवोधन | भंदारासे-कल्याणयने कुसुमसंभये- 
बसन्‍्ततु परवविध गुणलूव, हे वीरदेव ! ते-तव समुश्ारिणि:- 
कथकाय मे-महर्य अविलमस्ब-शीर्ध खिद्धावासे-मोर्द देहि | कि- 
भरूताय मदद थे ! बद्ुुभवभया-भूरिमवातंको पक्रमखिआय गगानी- 
रखघश्मल निर्मल गंगानी रामलेति प्रभोः संबोचने | ननु गणलरूवे 
समुश्यारिणे इस्यस्थ कर्थेसिद्धिः ! उच्यते-अथश्य समुच्यारयि- 
च्यामीति समुच्चारी तस्मे, अञ् णिन्‌ वावश्यकाधमर्ण्य इत्थनेने- 
प्यत्यर्थें गम्यमानावश्यकार्थ न णिन्‌ प्रत्यये “ सत्येष्यदणेन ' 
इत्यनेन सुजेण कर्मशि षष्ठी प्राप्ति निषिष्यते, ववेप्रामता 
प्रतीतिस्तु प्रकरणवशादित्यस्य सिद्धि: ॥ अज मन्द्ागकास्ता छुंथ: 
॥ २९ ॥ 
एवं श्रीजिनवल्लभप्रश्ुक्ृत स्तोत्रां त्यपादगरद्ात , 
कृत्वा ते ममसंस्कृतस्तवमद्द पुण्ये यदाप बनाक 
संसेव्यक्रम पद्मराज निकरेः श्रीवीरतेनार्थये , 
नाथेद॑ प्रथय प्रसाद विशवदां दृष्टि दयालो ! मयि ॥ ३० ॥ 
इति आी खरतरगच्छाधिशज श्रीजिनहंससरि श्षिष्य महो- 

पाध्याय अश्रीपृण्यसागर श्षिष्येण वाचक 
पद्मराज़् गणिना कृत॑ 


मावारिवारणांत्यपदसमस्यामय समसंस्कृतस्तवन | 
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( -+२० ) 


पय्मित्थादि | एवं पूर्काक्त प्रकारेश श्रीजिनवल्॒मप्रभुभिः 
भीजिनवलभपूज्येः कृत यत्स्तोत्रे-स्तवन भावारिवारणामिध 
मस्थ यो त्यस्तुये: पादस्तस्यतम्रद्दो-अहरण अश्रयर] स तस्मात । है 
प्रभो | ले-तव समसंम्कृतस्तंव-सस्क्ृतप्राकृतशब्नेः सम मे करत- 
बुश ससकृत-सस्‍्करण समसंस्क्ते सेन सवद्धः-अधितः स्तव:ः- 
स्तंवन॑ समसंस्कृतस्तवस्त ऊत्वा-अछ स्तवकर्ता यन्मनाक्‌ 
किचित्पुरय खुछत आप प्रासवान्‌ | संसेव्य सेवनीयं ऋमपझ- 
चरणकमले यस्य स॒ तत्लबोधन | हे संसेव्यक्रमपद्म | के. राज़- 
निकरे: पाथिधसाये: हे श्रीवीर ! वद्ध मानविभो ! तेन पुण्येनाह- 
मिदमथये याचे-प्रार्थनामेव प्रकटय लि, हे नाथ | हे दयालो ' कर 
पापर |! प्रसादविशदामलुग्रह ज्ज्वलां स्वीयां दु्षि दशे मयि भ 
क्या स्वकत्तेरि प्रथय-विस्तारय, यथा नव सोम्यटग विलोक 
नेन मम सर्वे समीहित सिद्धिमवतीति भावः ' किचेह-संसेव्य- 
ऋम-पवाराजेत्य ने न-पदेन ज्िए कविना पद्मराज़ति स्वनामसू- 
चित ॥ अत्र शादूल विक्रीडितं नाम छन्‍्दः ॥ ३० ॥ 

इति श्री पुण्यसागर महोपाध्याय शिष्य पद्मराज 

वाचकेन विरसिता-- 
भ्रीभावारिवारणासिधस्तवतुयय पादुनिव द्ध -- 
समसंस्कतसमस्यास्तव वृत्ति: । 


व्क्र्स्भ््क््ल्क्ल के स्चय्त्स्स2 


प्रदास्तिः 


बनी बाजी 


वशे क्रमादभूबन्‌ , भोमजिनदं सस्रीन्द्राः ॥ १ ॥ 

तेषां शिष्य वरिष्ठा, समग्न-समया्थे निष्ककषपद्टाः । 

श्रीपुण्यसागर मद्दो-पाध्याया जश्षिरे बिज्ञाः ॥रे॥ 

तेषां शिष्यो विवृत्ति, वाचयकबर-पद्मराज-गणिरकरोत्‌ 

भावारिवारणांतिम, चरणनिबद्ध स्तवस्थेतां ॥ ३॥ 

ग्रह करण दरशेनेन्दु ((६०९.) प्रमितेष्दे चाविनासित दशस्यां | 

भ्रीजेसलमेरुपुरे, श्रीमज्जिनचन्द्रगुद राज्ये ॥ ४ ॥ 

अत्र यदुक्तमयुक्ते, मतिमांचादनुप्योगतञश्थापि । 

तच्छोध्य घीमद्मिः, प्रसादषिशदाशयेः सद॒भिः॥ ५॥ 
शरीरस्तु । 


अग्न्थ भ्रशुन्ययुग-विक्रमव्ष-राज्ये, 
शुक्लाश्विनि स्मरतिथोी कुजवासरे थ। 
कोटापुरे लिनयसागर साचुना दि, 
शिष्व्योपकारि खुगुरोः प्रतिलेखितेय ॥ १ ॥ 





श्रीड 
वाचनाचाय श्रीपद्मराजगणिनिर्मित-स्वोपज्ञं- 
वृत्तिसुशोभितयसकमसयम्‌- 


श्रीपाश्रेनाथ-लघु-स्तोत्रम्‌ । 
( भुजड्रप्रयात चन्द: ) 


समानो ! समानोउसमानों श्पानों , 
महेला/महेला महेला महेला । 
सिताराउसितारासितारासितारा- 
वधीरावधीरावधी राबधीरा ॥ £ ॥ 
गप्ालागपालागमा लागपा भा“ 
गमीरो गमीरोउगमी रो5गीरो । 
गवीरा गवीरागवीरागवीरा- 
उसुधा पा$सुधामा सुधामासुधापा ॥ २।। युगलकप | 
व्याख्या--समानो, गमाभा, दृत्यादि वृस्तदयेन संवन्धः | 
है पाश्वेनाथ ! त्वे मा-मां अब-रक्ष ) किम्भूतस्त्वम्‌ ! समेजु- 
साथुषु आ-समन्तात्‌ नुः-स्तुतियस्थ स तदामंत्रणं है समा- 
नो !। पुनः किम्भूतः ? सह मानेन-पूजया व्तेते यः सः स- 
मानः | पुनः कीरक्‌ ? न समानः अलमानः अलरशः, अथवा 
अखमानजः शोभमानो गुणरिति शेषः, अस दीप्त्यादानयोः दइृति 
धातुपाठबचनात्‌। पुनः कीरशः ? समानः-सगवेः तथ्चिषेजावस- 
मान:-गर्व रहित इत्यर्थ:। पुन: कीद शः? महेलेति-महती स्त्री आमा 


( २३ ) 


रोगा हेला औड़ा, एता अस्यति-निराकरीसतीति मद्देला:, महे- 
«। आमयत देलया अस्पततीति वा। पुनः कीरश: मदहती ईडा स्तुति 
मेहेडा, महाः-उत्सथास्सलेषां इला-भूमिः स्थान महेलामहेला: 
डखयोरे क्यान्महेला:, यथोक्तम-यमकरज्डेषचित्रेषु, बबयोर्डल- 
योनमित्‌ । नानुस्वार विस्णों तु, चित्रभंगाय खंमतो ॥ १॥ सिते 
विध्वस्त आरं-अरिसमुद्दो येन स तदामंत्रण हे सितार ! | पुनः 
कीरश:? असिःखड़ः तारा-कनी निका तद्वद सित॑ः श्यामः असि ता 
गासितस्तदासमत्रणं दे असिताराखित !, आरा-शस्त्री अखि:- 
कृपाणस्तारं-रूप्यम एतानि अवधी रयति-आअवगणयतीति आ- 
रासिताराबधी रस्तदामन्त्र॒एं, हे आराखितारावधीर ! अवेति- 
योजितम्‌ , पुनः कीडकू ? घीरेषु अवधिः-सीमा घीरावधिः । 
पुनः कीठशेन ? रावेण-ध्वनिना घिय-बुद्धि राति-इृदाति रायधी- 
राः ' किप्‌ प्रत्यय/ यमकत्वादिसर्गादुष्ठता, कचित्‌ रुद्रटा- 
लक्षारादी तथादशनात ॥ १॥ गमाभा, गमेः-लदशपाठे- 
राभान्तीति गसाभाः आगमाः- सिद्धान्ता यस्य स गमाभाग- 
मस्तदामंत्रण-हे गमाभागम | आभाया आगमसेना भातीति आभा- 
गमाभः, आ-समनन्‍्तात्‌ भागो-भागधेय तस्य मा-लक्ष्मौस्तया 
भातीति वा, न गच्छुतीत्यगा-नित्या मा-ज्ञान तां भजतीति अग- 
माभाग तदामन्जरण दे अगमाभाग , अभीरो-निर्भेयः, गभीरो गम्भी- 
र३ अगाः सर्पास्तेषां मी: गरग मी:, रोगसी-रुज़्भय रो-अश्लि:,प्भ्यो 
5चतीति तदामन्त्रणं॑ हे अगभीरोः !, यमकत्वात्‌ कच्िदल॒स्वा- 
रादोष्सय्यम | पुनः कीट शः ? गो:-स्वर्ग लक्ष्मी: गबी तां रातीति 
गवीराः:, गयि कामी, दः-क्रामो राग:-अभिष्वक्ञस्तावेव वीरा- 
 गौ-खुभटसप्पों तो विशेषेण ईरयति यः स॒ तत्सम्बोधन हे 
इरागंवीरागवीर ! | पुनः कीहक्‌ ? अ्रखन:प्राणान्‌ द्धतीसि अ- 
खुधाः-आ्राखिनस्तेषु मां-लद्मी सुष्ठु दुधाति-पुष्णातीति अछु- 
ध्ामासखुधाः ' उस्यत्र छिप्प्रत्ययः '.मा मां इति प्रागयोजितम । 


( २७ » 


बुनः कीदशः ? खुष्ठु धाम-तेजस्तस्य आा-भ्रीस्तस्या: खुष्ड धाम- 
शहं सुधामासुधाम ! 'श्रा ? इत्याशयें संबोधने वा ॥ २॥ 


घनाभाधघनाभा5उधनाभाषना भा 
कलाप॑ कलाप॑| कलापंकलापम । 

गदामोगदा मोगदा-भोगदाभो , 
दितानदितानं दितानंदितान ।। ३॥ 


महा वामहावा55प्रह्यवा महावा- 
गतारं गतारंगतारं गतारं। 
समाया-समायाउसप्रायाउसमाया- 
भवेश्ञ भवे शेमवेश भवेशम्‌ ।४॥ युग्मम्‌ ।। 


दया ख्या>घनाभा , मद्दावा, अजापि वृत्तद़्ययेन संब- 
नथः | हे भष्य ! भवे-संसारे मह-पूंजय पाश्वेजिन प्रक्रमात्स- 
यध्यते | कीदर्श जिनम्‌ ? घनस्यथ-देहस्य आभा-कान्तिः ( यस्य 
सः) घनाभा अघनाभः अधघस्य-पापस्य नाभो-विनाशो यस्मात्स 
ऋघनाभः, णभतुभ हिंसायामिति धातुपाठवचनात्‌ , आ- 
समनन्‍ताद्‌ू घनः-प्रछुर: आमाकलाप:-शोभासमूद्दो यस्य रत 
झधघनाभाकलापः , ततो विशेषणत्रयकर्मघारयस्तम्‌ । पुनः 
कीटश ? कलानां-विज्ञाननाम्‌ आपः-आप्तियंत्र ख तम्‌। पुन: 
कीरश ? कलो-मचुरः अपक्लो-निष्पापो लापो-वचने यस्य स ते 
कलापड्डुलापम्‌_। पुनः कीद्श ? गदानां-रोगाणां आभो- 
गोविस्तारस्तं॑ दाति-लुनाति द्यति-खरण्डयति था यश स ' 
गदाभोगदाः क्षिप्प्रत्ययः, भोगरुय-खुखस्य दा-दानं तेन आ- 
भाति बमस्ति-शोभते इति भोगदासम औषधकरप कर्म रोगा- 
पद्दारित्वात , यदुद्तिं-बचले तेन आनन्दिता -आह्ादिता 


( २५ ) 


आजना:-प्राणा: प्राणिनों येन, घर्मधर्मिणोरसेदोपचाशत्‌ स त- 
था, ततो विशेषणकद्वयंकर्स घारयः | पुनः की दुर्श ? दितः-खण्डि- 
तः-अनन्दितानः-असमद्धिपिस्तारो ग्रेन स ते दितानन्दिता- 
नम ॥ ३२ ॥ 

“महावा>' मह-पूजयेति प्राकुसंबद्धम , वामः-कन्दपों 
हावो-मुखविकारः, वामश्थ हावश्य वामहावी, न विद्येते बाम- 
हावी यस्य स तथा, वामः-कामे खब्ये पोचरे उमानाथे प्रति- 
कूले' इति देमानेकार्थथचनात्‌ , आमान-रोगान्‌ हन्तीति 
आमह:, गअवतीति अबः, आ-समन्‍तान्महती-योजनगामिनी 
बाग-वाणी यस्य सः, न चिद्यले तारं-रूप्य सर्वपरिप्रद्दोपल- 
छण यस्य स तथा, ततो विशेषशपश्चधकंकर्मचारयः ते तथा । 
पुनः कीदशम्‌ ? गतो3रड्ो यस्या सा गतारंभा-यातालक्ष्मीः 
तीर्थरूुत्संबन्धिनी तया राजते यः स ते गतारह्गतारं, गते-ब्ञासे 
तस्य आार:-प्रीतियस्य स तम्‌ , ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्था ज्ञाना- 
र्थाश्थ इत्युक्तेः, भथवा, गायन्तीति गा-भगवद्गुणगातारस्तान्‌ 
तारयतीति स ते गतारम्‌। पुनः कीदर्श ? समे-सर्च आया- 
सं-भवश्षमणोद्भूते प्रयास मीन/ति-विध्वेसयतीति खमाया- 
समायः:, असमः-असटदशः अयो-भाग्ये यस्य स असमायः, 
अखसमायाभो-निर्मायशोभो वेशो-नेपथ्य॑ यस्य सः असमाया- 
भवेशः, वेशो वेश्यागहे नेपथ्ये च इति हेमानेकार्थोक्तेः, ततः 
पद्जयेकमेधारये तं, भव इति प्राग्व्याख्यातम ; शे खुख तस्य 
भवः-उत्पत्तियस्मात्स शम्भवः, स चासौ हेशश्व-स्वामी शीभ- 
बेशस्तम्‌ । पुनः कीदुश ? भवः-शिवस्तद्वत्‌ ई कार्म श्यति- 
विनाशयतीति भवेशस्तस ॥ ७ ॥ 


क्षपारक्ष मारक्षमा रक्षमार *. 
प्रभाव प्रश्नाकप्र भाव प्रभाव । 


€ २६ ) 


परामी5परागोपरागो 5 परा गो- 

वदाता5वदातावदाता55बदाता ।। ५ |॥ 
व्याख्या--'क्षमारक्ष० । हे क्षमारक्ष ' पृथ्वीपालक ! रक्त 
पाछ्य मा मां, मारः-स्पर: स पएव ज्षो-राक्षसस्तें मारयतीति- 
मारक्षमारस्तत्लंबोधन दे मारक्षमार ! प्रभाव:-अनुभाव: प्रभा- 
कान्तिस्ताभ्याम अवति-प्रीणातीति सः, ततः सम्बोधनम्‌, प्रक- 
बेंण भासत्त इति प्रभावो, वष्रः-प्राकारस्तस्य भाष:-आत्तियेस्थ 
तदामन्ज॑णम , यदि वा प्रगतो भावो-जन्म यस्य स तदामन्ज- 
णम्‌, प्रकष्टो भाषः-स्वभावों यस्य स तदामन्त्रणम्‌, किभूतः 
परः-प्रकष्टो5गो-कक्तो5रथाद् शो कतरुयेस्थ स॒ पराग:ः, यदि वा 
परा आ-समन्तादूगी:-वाणी यस्यासो परागुस्तदामन्ञ्रं हे प- 
रागो !', अप गतो राग एव उपरागः-उपप्नवों यस्य सः अप- 
रागोपराग:, न विद्यन्ते परे-वरिणों यस्य सोउपरस्तदामन्त्रश 
है अपर ! पुनः कीरशस्त्वम ? आशः-पापम्‌ अवद्यसि-स्ण्ड- 
यतीति आगोवदाता ' आगः स्थादेनोवदायमंतो ' इत्यने कार्थों- 
केः, अवदाता-निर्मेला अवदाता:-चरित्रारिश यस्य स तथा, तदा- 
मन्त्रण है अवदातायदात ! पुनः कीरशस्त्यम ? 'अव रक्तण- 
कान्ति पीत्यादिषु, इति चातुपाठोक्ते:-आवबनम्‌ आझाषः-प्रीति- 

सते ददातीति आवदाता ॥ ५ ॥ 


इत्थ मया परमया रपया प्रधान- 

स्तोत्र पवित्रयपर्केविंद्वितं हित ते । 

पाश्प्रभो ! त्रिश्ववनादुद्युतप्मराज- 
दिन्दीवरच्छवितनो | वितनोतु सातम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ इति श्रीपाश्चनाथलूघु-स्तवनम | 
कमाल (7 एक करा 


( २७ ) 


ब्याख्या-- इत्थ मये-ति | इत्थम-असमुना प्रकारेण मया 
विहिले-ऊूत से-तज स्तोजे-स्तवन हे पाश्वेप्रभो ! साते-छुख बित- 
नोलतु-विस्ताश्यतु । किम्भूते स्तोत्र ? परव्रिच्रयमकेः-निर्दोषिय म- 
कालकारवद्धकाव्येः, हिलें हितकारि |।परमया उत्कृष्टया रम- 
या लक्ष्म्या प्रधान !, इत्यादीनि सबोचनान्तानि भ्रीपाश्येनाथरुय 
विशेषणानि श्षेयानि । जिभुचने जगत्जये अद्भुता भत्युत्कटा 
पद्मा रूपश्रीयेस्थ स जिभुवनादमभुतपद्मस्तरामम्धरणं क्रियते हे 
जिमुबनादभुतपद्ा ! राजत्‌ शोभमाने यदिन्दीवरं नीलकमल 
लेन सहग छविय स्था साईदशी तनुयेस्थ स, राज दिन्दी वरच्छ- 
थित॑नुस्तदामंत्रण क्रियते-डहे राज्दिन्दीवरच्छुवितनो ! कविना 
निजमतिचतुरतया पद्मराज, इति खनाम सूचितम ॥ ६ ॥ 
इति भरी खरतरग चछाथि राजश्री मच्छी श्रीजिनहं खस्रिस्प्री श्व र- 

शिष्य भ्रीपुण्यसाग रमहो पाध्याय भीपग राजो पनि मिंत! 
स्वो पशश्रीपाधश्वेजिनयमकस्तववृत्ति: समाप्ता 
विद्द्भिर्वाच्यमाना खिरं नन्दतात धरयः॥ 
उपाध्याय श्रीपग्राजगणि नामन्तेवासी विद्वजनवरिष्ठ पंडितश्रीकल्याणककश- 
गणि सुन्दराणां शिष्योपाभ्याय श्रीआनन्दविजयगणिपुद्नवानामन्तिषद्वा- 
चुनाचाय्य भीसुखहर्षगणिवराणा शेंक्तपंडितप्रवर नयविमलग- 
शिनां सतीर्थ्यन भुवननन्दनगणिना $द१ स्तवन क्षिखि- 
तम्र । संचति १७४१ प्रवत्तेमाने चेत्रवदिपक्षे १४ वा- 
रसोमे श्रीडेलाणामभ्ये श्रीखरतरगच्छे श्रीम- 
न्छी श्रीजिनचन्द्रसूरि ततशिष्य पं- 
दित जेतसीक्षिखितं ॥ 


श्री; 
खरतरगच्छीय श्री जिनभुवनह्विताचाय श्रणीता 
दंडकमया वाचनाचाय श्री पद्मराज 
निमिता-सबृत्तिका--- 


कप हा ति हि 
+फ जिन-स्तुतिः। फ 

प्रणयविनयपृतस्वातकांवग्रभूत, 

क्षितिपति पुरुहृत श्रेणिमियों भिनृतः । 

शिवपथरथसतस्तात्सकल्पद्ु श्ृतः , 

सततमनभिभूृतः श्रयसे नाभिस्धतः ॥ १ ॥ 
श्रुवनहित स्वरि विरचित रुचिर-गुणोहंड दण्डक स्तुत्याः । 
व्याख्या विदधामि गुरोः, प्रसादतों मुग्धवोधार्थम ॥ २॥ 

इृद् देडकस्तुतिधारंभे । पूर्व दंडक परिपाटी प्रदशयते । 
तथाहि-ष ३ विशत्यत्षरा-छुंदल उपरि चंड वृष्ण्यादयो दंडका- 
स्तावद्धव॑ति यावदेको न सहस्ाक्तर: पाद: , यदुक्क छुंदोवत्तो- 
एकोनख हस्प्राध्षर-पयता दंड कांहय: प्रोक्ता: | 
वर्णेजिकगराजूद्ध्या, न द्वितयाद्या महामतिमि:॥ १॥ 
अन्न स्तुतो तु संग्रामनामा दंडकः। तत्र प्रतियरण सप्त- 
पंचाशदतक्तरारि ४७, तचञादो नगण द्वये ततः सप्तदश रगणा 
भवेतीति । चतुः पद्यात्मिका च स्तुतिस्शत्राभिघेय यथा-प्रथमे 
फ्ये पकादि सर्वे जिनस्तवन | द्वितीये सर्वक्षेत्रकालादि भावि- 
तीर्थकृतवर्णन । ठृतीये सिद्धान्तस्तुतिः | चतुर्थ शालन भ्रत- 
हे स्तवनभिति | अतः प्रथमे देडके चतुविंशति जिनान 
॥ 


( २५ ) 


नतसुरपतिकोटिकोटीरकोटीतटीडिलश्ट पृष् 
प्रकृष्टद्यति द्योतिताशाननाका श सर्वावका श्प्रदे- 
श्लोछसन्नीलपीतारुणश्या मवर्णाद्यरत्ञावली । 


प्रयमरकरवा र विस्तारनिर्मेिरनी रांतरानी र जन्में- 
दिरा सारसंभारसारानुकार प्रकारक्रमन्यास पा- 
वित्यपात्रीकृतानायवर्यायेभूमंडली । 


बहुल तिमिरराशिनिनाशि भासामधीशां शुसंदो- 
हसकाशसत्केवलज्ञानसंलो कितालोकलो क स्वरू- 
पासुरूपात्यवेताद्यवासीशमु रूयेनेसु रूपे: भ्रिता 


जिनपतिविततिस्तनोतु जअिय श्राय्सी ज्यायसीं प्रा- 
णभाजां सदा भक्तिभाजां कलाकेलिकेलीस पार भरं- 
भा बहास्तंमहेलादलीकारकुंभीशसारादद्वुता ॥ १ ॥ 


व्याख्या--जिनपतीनां ऋषभादिचतुर्विशत्यदं तां वित- 
तिःभ्रणिः जिनप्रतिवितति:, प्राणभाजां प्राणिनां श्रायसीं मुक्ति- 
भवां श्िये-लच्मीं शोमां वा तनोतु-विस्तारयतु इत्यन्वय:। 
भ्रेयसि भवे भ्रायसं, देविकाशिंशिपादित्यूहदीघेस त्रश्रेय सामात्‌ 
इति सत्रेण अणि प्रत्यये श्रायसमिति, स्त्रियां तु श्रायसीति 
सिद्धम्‌ । किथिशिष्टों श्रिये ज्यायसीं-अतिप्रशस्यां दुद्धां वा। 
ज्यायान्‌ चृद्धे प्रधास्ये च इत्यने कार्थोक्तेः। किम्रूतानां प्राणभाजां- 
सदा - नित्य भक्तिभाजां- सेवापराणाम । किथिदशिष्टा जिनपसिधि- 
ततिः, कक्ताक्रेल्िः-कन्द् पेस्तस्थ केली ऋ्रीडा तस्थाः समारम्मः- 
समुत्पादः स पव रम्भा मदास्तम्मः-कद ली प्रकाण्ड स्तस्प देक- 


( है? । 


या-लीलया यो दलीकारो-अजन सत्र कुम्भीशवत्‌-गजेन्द्रवत्‌ 
खसारेण-बलेन अद्भुता-आश्रयेकारिणी, कलाके लिके ली स मार- : 
स्भर म्भामह स्तम्भद्दे लाद ली कार कु सभी श ला रादूभुता। पुनः कि- 
भूता जिनपतिविततिः नता-नश्नीभूता याः सुर पतिकोटय इन्द्रा- 
णां चतुःषश्टिसंख्यत्वेषपि ज्योतिष्केन्द्राणां चन्द्रसृर्याणामर्स- 
व्यातत्वविवक्षयाउदोषात्‌ , इन्द्रकोटयरतासां कोटी राखणि-मु कु- 
टानि तेषां कोदीतटीषु-अग्रभागेषु स्डिष्टानि-सम्बद्धानि पुष्ट- 
प्रकश्यतिमिः - पीवरप्रतरक्रान्तिसिः दययोतिता-आशाननानि चल 
दिद्मुखानि आकाशसर्वावकाशप्रदेशाश्व गगनसर्वांतराल 
प्रदेशा आशाननाकाशासर्वाबकाश प्रदेशा येस्तानि उल्लसन्नी- 
लपीतारुणश्यामवर्णराब्यानि सस्॒द्धानि यानि ?ल्ानि इन्द्रनी- 
लादीनि तेषामावली-अ्रणिस्त स्याः प्रशशधराः-प्रसरणशीला ये क- 
गवाराः-किरणकलापास्लेथां विस्तार अत्भृत्म:ः ख एव, निर्मेरें> 
निर्मर्यादं प्रभूत नीरं-जले तस्य अन्तरा-मध्यभागे नीर जन्मे- 
निद रायाः-पह्मशो माय: सार;-अप्छो यः सम्भार: समूहस्तद्व- 
त्सार उचितो5नुकारप्रकार आयम्यविधि यैंषां ते तथा, तथा- 
विचानां क्रमाणां-चरणानां न्‍्यासेन-निन्षेपेण पाविचज्यपात्री- 
ऊता-नमेल्यास्पदीकृता अनार्या-स्लेच्छ भूमिः वर्या-प्रधाना आ- 
येभूमण्डती च-आयदेशभूमियया सा। नतखुरपति०। आर्या- 
नायदेशेषु भगवद्धिद्दारस्पास्खलिततया सम्भवात्‌ | पुनः कि- 
भूता जिनपतिवितरतिः-बहुलतिमिर राशेः प्रचुराश्ञानपट लस्य 
निर्माशों यस्याः | पाठन्तगे तस्य वा निर्नाशीति, केवलकल्लान- 
विशेषरं | अथवा बहुलतिमिरराक्षिनिर्नाशी प्रभूततमःस्ताम- 
'विष्वेसी यो भालामघीशः सूर्य स्तस्यांशुसन्दोहः कर प्रकरस्तेन 
संकाश समान सत्प्रधान सत्य वा यत्केवलल्नान लेन संलो- 
कित॑ सम्पग्दरश अलो कलोकयोः रुवरूप यय। सा बहुलतिमिर०॥ 
भासामघीश इत्यत्र घारांनिध्यादिशब्दवत्षष्ठ्यूलुक्‌ । पुनः 


( ३१ ) 


किंभूता जिनपतिवितति: सुष्ठरूपेण-सीन्दर्यण आढ-था युक्ता 
ये वेताढ्यवासिनो विद्याधरास्तेषामीशाः स्वामिनस्तन्मुख्ये- 
स्तत्प्रश्नतिभ्रिः खुरूपाढयवताढधवासी शमुख्य: नुमुख्ये: पुरु- 
चश्रष्ठेः भ्रिता सेविता । इति प्रथम वण्डक व्याख्या ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीये सर्वजिनानभिष्टी ति--- 
अमरनिकरक्लप्रकिकिलछिसम्फुछफुछावली अन्त वे- 
लन्मधुस्यन्दनि:स्पन्द बिन्दु प्र पापानसं जा यप्ा ना 
समानध्वनिष्वानसन्धानरोलम्बमत्ता ड्रना । 
विरितनवग्ड्रभद्जीत? ड्री मवचड्भरागा ड्रसड़ी ति- 
रीतिम्थितिस्फीतिसंप्रीणितिआ्नणिसारड्गचित्तं 
पहानन्दभित्त र्माकन्दवृर्त सुबत्त सदा ॥ 
समवसर णपण्डप भरूषयन्तों नयं नव्य भव्या नू वच- 
श्वस्तरी विस्तरेस्तज यन्तो भय॑ मीमभावारिवीरो- 
दर्य निदेयं दान्तदुर्दान्तसर्वेन्द्रिया: । 
विद्धतु विवुधापबाधासगाधा जिनाधीश्वरा भा- 
खरा मेदुरां सम्पदं दन्तिदन्तान्तराकापतिप्रान्त- 
विश्रान्तकान्तिच्छटाकूटपेटदूय शः सश्चया: ॥२॥ 
व्याख्या--जिनाः सामान्यक्रेवलिनस्तेषां मध्ये5छ॒महा- 
प्रातिहार्योदिससद्धया, अधि-आधिक्येन ई ध्वरः स्वामिनः क- 
घीथधरा जिनाधीश्वरास्तीर्थंकरा देहिना-प्राणिनां सदा-नित्ये 
सम्पद मुक्तिरूपां विदधतु-कुवेन्तु ! कीदशानां देहिनां विबुधां 


विशेषेश बुध्यन्ते जीवाजीवादिपदार्थलाथ जाननन्‍्तीति कछिपि 
प्रत्यये विदुधास्तेषाों सम्यगूढष्टिविदृषामित्यर्थः । किंविशि- 


( देर ) 


च्टां सम्पद मरेढुरां पुष्डां। पुनः किभूतां सम्पद अवाधां-बाधा- 
रहितां । किंबिशिष्टा जिनाधी भ्व रा:-अगाधा-गस्भीराः । पुनः 
किभूता जिनाची श्व राः-भास्व राः कान्त्यादीप्यमानाः | पुनः कि- 
भूता जिनाधीश्वराः-दन्तिदन्‍्तवत्‌-दस्तिदन्‍्तवत्‌ शुश्रत्वेन अन्तः 
स्वरूप यस्य स हेहग यो राकापतिः पूर्णिमाचन्द्रस्तस्य प्रान्नेषु 
विश्नान्ता: स्थिता याः कान्तिच्छुटाः-कान्तिपद्डुयः । मध्यस्थि- 
तानां चन्द्ररुचीनां कलड्डुकलुषितत्वेनाविवक्षणात्‌ । तासां कूर्ट 
चुन्दें । अतिब॒त्वकुयापनार्थ मिव्थम्रुपसयालः । तद्त्‌, अथवा 
तासां कूटेन दम्भेन पेटत्‌ पुज्भीभचन्‌ यशःसश्चयः-कीतिनिचयो 
येषां ते दन्तिइनन्‍्तान्त० | पिदू शब्द्सघातयोरितिधातोः शह- 
प्रत्यये पेटतू इति भवति | किंकुवेन्तो जिनेश्वराः-समवस्र- 
णपम्नेव मण्डप आश्रयविशेषस्तं समवसरणमण्डपं भूषयन्तः 
अलझ्ुवन्त : | किंविशिष्टं समचसरणमण्डप अखुर बिकरेणासु- 
रवुन्देन कलधो निर्मितो यः किकिल्लिरशोकतरुस्तस्थ सम्कुछा 
विकस्वरा या फुल्लावली पाठान्तरे वा पुष्पावली कुछुमभ्रणिस्त- 
स्याः प्रान्तेषु वेलन क्षरन यो मधुस्यन्दो मकरन्द रसस्तस्य नि- 
स्पन्दा निश्चला ये बिन्द्वस्त एव प्रपा पानीयशाला तन्न यत्पान 
मकरन्द्बिन्दुवन्द[55रसास्वादने तेन सजाय मान असमानयो- 
रसदशयो ध्वेनिष्चानयो लेघुमहानाद विशेषयोः सन्धाने निर- 
स्तरतया विधाने यासां ता एचंविधचा या रोल्स्व मत्ताज़ना मत्तम- 
घुकयेस्तामिर्विरचिताः कृता नवरज्ञभड़ीभिनूतनरह्ूविच्छि- 
सिभिस्तरंगी भवश ज्ञरागाह्ला प्रादुभवद्र॒म्यरागाभ्युपाया संगी- 
वतिरीतिः संगोतपद्धतिस्तस्थाः स्थितिर वस्थान तस्थाः स्फोति 
केंद्धिस्तया सप्रीणितानि आनन्द्तानि प्राखिन एव सारंगा सता: 
प्राणिसारंगास्तेषां चित्तानि येन स तं अमरनिकर ० । पुनः कि- 
विशिष्ट समवबरणमंडप-मदानन्वृस्थ-परमप्दस्य मिच्तमिय 
स्ण्डसिव मदानन्दभित्त । समवसरणस्थितजनानां निर्वाय्यर- 


( दे३ ) 


स्थायिनामिव क्षुत्पिपासादिपीड7 घिगमात्परमाल्दादोत्पाद ना- 
खेत्युपमाने | पुतः कीटदी समय सलरणसंडप रमाया-मोच्चल ध्स्या: 
कन्दमिव द्त्ते चरित्र यत्र तत्‌ रमाकंवतृत्ते | पाठान्तरे रमाक- 
न्द्वित्त तत्रेव व्याख्या, रमया-रत्मादिमयप्राकारचयाद्यात्मि- 
कया छक्षिया के-खुल ददातीति रमाकन्दः चित्तः प्रसिद्धस्ततः 
कर्मंधारये रमाकंदवित्तस्ते । पुनः कीटश समव*« झुष्ठु-वृत्त 
वतुले खुत॒त्ते | पुनः किकुवेन्तो जिनेश्वराः बचस्धस्तरी वचन-- 
वेचित्री लक्षणया वा वाकूचातुरी तस्या विस्तरे: प्रपश्चेः बच- 
श्रस्तरी विस्तरे; नव्यभव्यान्‌ नये न्‍्यायमार्ग नयन्तः-प्रापयन्तः, 
णिओोो छविकर्स कत्वाद् कर्मेंद्य । पुनः किकुर्वन्त: भये तजेय- 
न्‍्तो-निराकुवेन्तः | किभू्त भय भीमभाषारिवीरेश्यो रोद्ररागा- 
दिखुभटेभ्य उद्य उत्पत्ति येसथ तद्भीमभावारिवीरोदय | कि- 
विशिष्टा जिनेदवराः निदंय निष्करुण यथा स्यात्तथा दान्तानि 
वशीकुतानि दुर्दान्तानि - दुर्दे मानि सर्वाणि इन्द्रियाणि ये स्‍्ते दा- 
न्तद्दान्तसर्वेन्द्रिया: ॥ २॥ 


अथ ततीये सिद्धान्त सतोति-- 
कुनयनिचयवादसंवादि-दुर्मा दकादं बिनी सा- 


दरोदोद्रीदूरसंचारतारी भवदूभू रिश्नंझा स- 
मीर सुतीरं जडापारसंसारनीराकरस्थानिश्व॑ं | 


कलभमलदलजालजंबालनिधक्षालनखच्छनी रं कषा- 
यानलग्रज्वलज्ज्वालसंता पितां गां गिसं ता पनि वी - 
पर्णा भ; करीर॑ कुटीरं लसखत-संपदां संविदा । 


( रेथे ) 


कुमतपितततुगनि मंगसारंगनाथं शिवश्री- 
सनार्थ कृताघप्रभाथ प्रहायाभपायामही- 
दार-सीरं गमीरं-भहों पन्दिरं मावतो । 


घनतमगमसंगम संगिभिदुंगेम सन्नमक्षाकिभूमी- 
रु जगमे पुक्तिमेयग्महानन्दपाकन्दराधागर्म 
संस्‍तुवे संभ्रये श्रीजिनेन्द्रागमम् ! ३ ॥ 


व्याय्या--अभद शभ्रीजिनेन्द्रागमं-अहेत्यणीतसिद्धास्स भाव- 
'त-आम्तरभीलसितः ससस्‍्तुवे । खद्भूतगुणप्रतिपादनेन सम्यग्‌ 
चर्णयामिं। यदि या संस्तुवे परिचित करोमि, तया संभ्षये सेये। 
किंविशिष्ट भ्रीजिनेन्दागमे प्रमाणप्रतिपन्नार्थकदेश पर मर्शा नया 
म्ेगमाद्यास्त पवाभिश्रेतधर्मावघारणात्मतया शेष घर्म तिर स्का- 
रेण प्रथत्तेमानाः कुत्सिता नया: कुनयास्तेषां निचयः समूह- 
स्तस्य घादः कुनयनिच यघादस्ते सम्यग वदन्‍्तीति कुनयनिच- 
यवादसंवादिनस्तेषां वुर्घादों भवोन्‍्मादः ल एवं कार्दबिनी 
मेघमाला,सम्यगवोधरविनिरोधहेत॒त्वेनल वागाडम्बर ग ज्ित स- 
मन्षितत्वेन था, तस्थाः सादे विध्वेलने रोद्सी च्ावापृथिव्या- 
बेव द री गुह्दा तञ दूरसंचारेण-अत्यन्तप्रचारेण तारी भवन उच्चे: 
रवे कुषन्‌ भूरिः प्रचुरो फंभझासमीर इय संभासमीरः घना- 
घनघनपटलपाटनपटुपवनविशेषः स॒ ते कुनयनिचय -। पुनः कि- 
विशिष्ट श्रीजिनेन्द्रागर्म जड़े मूर्खेरपारः अलब्घधपारः | डलयो- 
रेक्यादा, जन्मजरामरणादि दुःखप्रेच दुस्‍्तरत्वाज़्ल सेन अपा- ' 
शे यः संसार एव नीराकरः समुद्रस्तस्य जडापारससारनी राक- 
रस्थ सुतीर मिद खुतीरं शोभनतरटे | अनिशं निरन्तर पुनः कीर- 
शे शआीजिनेन्द्राग्म कलमल-पापं, कलिमले या दुष्यमा पाप तस्थ 


( ३५ ) 


दृलानि पुशलास्तेषां जाले बृन्दं तदेव अम्बाल कदे मस्त स्य सिक्षा- 
खने-पाठान्तरे या प्रक्चालने पपनयने स्वच्छुनीरमिव-निर्मेलस- 
लिलमिय स्वच्छनीर कलमलद्लजालजम्बालनिक्षालनस्वच्छ- 
नीरं। पुनः कीदर्श भ्रीजिनेन्द्रागर्म फ्षाय पचानलो चहिस्तस्य 
प्रज्वलज्ज्वालैः जाज्वस्यमानज्वात्ञाभिः सन्तापितानि अगानि 
येषां ते तथा ईदशो यें5ईगिनः प्राणिनस्तेषां यः सनन्‍्वाप उष्मा 
तस्य निर्धापणे उपश्यमने अस्भः करी इब अस्सः करीरः पूर्णे- 
कुम्भः स से कपषायानलप्रज्वलूज्ज्वालसन्तापितां गांगिसन्तापनि- 
यापणास्म:करीरं। वन्हे द्वयो ज्वालकीलावित्यमर कोषो क्तेर त्र ज्वा 
लशब्वस्य पुद्धिज्ञता | पुनः कीदश श्रीजिनेन्द्राग में ललत्सम्पदां 
स्फ्रद्गुणोत्कर्षाणां संविदां सम्यग श्ञानानां कुटीरं आश्रये। 
सम्पदा द्वो गुणोत्कर्ष इृत्युक्तेः। पुनः कीद॒श श्रीजिनेन्द्रागर्म 
कूमतानि योगसौगतकाणादकपिलजेमिनीयबाहेस्पत्यादीनि- 
तान्येव वितता विस्तीर्णास्तुंगा-उनश्नता निगतो भेग:ः-पराजयो 
येषां से निरभंगा दुअजयाः सारंगाग्रजास्तेषां निर्भंगे निश्चयेन 
सेजने सारंगनाथ इव सारंगनाथस्तं कुमतवितत७ | पुनः िं- 
विशिष्ट भ्रीजिनेन्द्रागर्म शिवश्रीः कल्याणुरूच््मी रथवा शिवदेतु 
मक्षदेतु या भरीः शिवध्रीस्तया सनाथ सहिते शिवश्नीसनाथे 
पुनः किंविशिष्ट भ्रीजिनेन्द्रागम कृतः अधघस्य पापस्य प्रभाथो 
मशन येन स ते रूताधप्रमाथ | पुनः किविशिष्ट श्रीजिनेन्द्रा- 
गर्म महान आयामो देच्य यस्याः सा, परवेविधा या माया सेच 
मही भूमिस्तस्या: दारे विदारणोे सीरं हले महायाममायामदी- 
वाश्सीरं । पुनः किंविशिष्ट अरीजिनेन्द्रणगम गमीरं-अल- 
ब्धमष्यं, एकस्यापि सत्रपदस्यानन्ताथकलितत्वात्‌ । पुनः कि- 
विशिष्ड भ्रीजिनेन्द्राग मं महसां उत्सवानां वा मन्दिर | महस्ले 
अस्युत्सवे चेेति हे माने कार्थोक्तेः। पुतः किंविशिष्टं भ्रीजिनेन्द्रा- 
गम घनतमा अतिवहवो ये गमा सदशपाठास्लेषां स्ंगमः 


( हे८ ) 

संयोगो यत्र स ते घनतमगमसंगर्म | पुनः किविशिष्ठ शरीजि- 
नेन्द्रागर्म-संगिमिः संगयुक्तेजनेदुगेम दु्शेय । पुनः किंभूते- 
सन्नमतां प्रणमज्जनानां नाकिभूमी रुद्दं कल्पवृत्त सन्नमन्नाकिभू- 
मीरुदे | पुनः किंभू्त जंगम-सचरिष्णु | पुनः किभूते मुक्ते 
माक्षस्य मेद्यन पुष्टीभबन महान आनन्‍्दो-५नन्‍तखुखरूपा- 
रुद्दादी यस्मात्‌ स॒ ते मुक्तिमेदयन्महानन्द । पुनः किभूते-आन 
नद एव माकन्दः सहकारस्तत्र राघधस्य वेशाखस्थ आगमो 
राधागमस्त आनन्दमाकद राधागर्म ॥ ३ ॥ 


अ्रथ चतुर्थ श्रतदेवीं प्रशसति-- 


हिमकरकरहारनी द्वार ही रा इह्य सो -छ लर्क्षीर नी - 
गकर-स्फार डिडीरपिण्ड प्रकाण्ड स्फुर त्पां डिपाड- 
म्यथरोदण्ड-देह द्यतिग्तोपविस्तारिशखच्छरा । 


घवलितसकलाशिलाकी तलाकुण्ड लालीठ गण्ड स्थ- 
ला दहारसंचारणाहा रिवक्ष:स्थलानू पुरारावसं- 
राविदिड्मण्डलाहंसवेशावतंसा धिरोही ज्व ला ॥| 


विनमदमरसुन्द्री कण्ठपीठीलुठत्तारहारापलापघू- 
लसंक्रान्त पादाम्बुजच्याज निव्या जसंद शितस्वा- 
न्‍्त-विश्ान्त-सेतातिहेवाकसं सार मावी छ्ूवा । 


इ्ुवनद्वितकर परं-धाम सौंव॑ प्रसद्य प्रद्यान्मप्ाव- 
चबन्ध बिभिन्धान्मणीमालिका-प्रुस्तिकाकच्छपी 
नीररुट्शस्तद्वस्ता विहस्ता सदा सारदा झारदा ॥४॥ 


( 3७ ) 


व्याण्या--सर स्वती-शारदा देवी प्रसचद्य-प्रलादं थिधाय 
भुवगहितकरं-विश्वद्वितविघाय+ परं-प्रकृष्ट सोव॑ आत्मीय घाम- 
बेच: परभ्रह्माण्य प्रद्यात-ददातु | सथा मम अवद्यवन्ध पाप- 
करमबन्धन विभियात्‌ मिनत्त | किंविशिष्टा शारदा ! हिमकरस्य 


चम्द्रस्य कराः-किरणा हारो मुक्ताकलापो नीद्वारो-हिम हीरस्य- 
ईअ्वरस्थय अरहासो महाहास्य | उच्चलन च्तीरनीराकर स्य-च्तीर- 
समुदस्य स्फारो विस्तीणों डिडीरपिण्ड:-फेनप्रकरस्तस्य 
प्रकाए्ड:-प्रशस्तः स्क्रन्नुललन्‌ यः पाण्डिमाडम्बर:-शु भ्रत्वा- 
ढंबर: तद्त्‌ उद्दराडा -उत्कृष्टा या देहदद्यतिः-ऋायकान्तिस्तस्थाः 
स्तोमः-स मूहः स एच विस्तारिणी शंख्तच्छटा-कम्बुश्रेणिस्तया 
घबलित सकलं-सर्वे जिलोकी तल भ्ूभुवस्स्वस्रयीलक्षणं यया 
सा दिमकर० ॥ पुनः कीरटशो शारदा ? कुण्ड ल्डाभ्या-नानार ल- 
निवयसख्यचित-फर्णाभरणाभ्यां आलीढे-स्पृष्टे गण्डस्थले-कपोल- 
तले यस्याः सा कुण्डलाली ढ गण्डस्थला | पुनः की रशी शारवा ? 
हारस्य-मुक्तावल्या: संचारणया-कण्ठपीठनिवेशनेन हारि-मनो- 
हर वक्ष.स्थल-हृद्य यस्या: साहारसचारणाहारियक्त:स्थला | 
पुनः कीटशी शारदा * नृपुरारावेण-मज्ज़ीरसिजितेन संराधि- 
शब्दायमान कृत दिदमरणडल-ककुबूचर्फ यया सा नूपुराराख- 
सराबविदि्त्मएडला | पुनः कीटशी शारदा ? हसवशे-राजहंस- 
कुले देसव॒न्दे "वतेस:-शेखरभूतो भारतीवाहन-सक्त: प्रधान- 
राजहंसस्तत् अधिराहेण उज्ज्वला-निर्मेत्रा टीमा वा या तथा, 
झथया हंसस्य-सितच्छुद स्य चेशः पृष्ठावयबस्तत्र अवतसवत्‌- 
मुकुटबच्छी भाविधायित्वाद्धिरोही यस्याः सा हंसवेशावतं- 
साधिरोद्दया।| उज्यत्तेति पृथग्भारतीविशेषण । वंश संघे चये 
पृष्ठावयल्रे कीचकेपि च-इत्यनेकार्थोक्तेः | पुनः कीटशी शारश- 
दे! ? विनमन्त्यः-प्रणमन्त्यो या अप्रखुन्द यो-देवाडनास्तासां 
कश्ठपीटी षु-कराठस्थलेषु लुठन्तम्थलन्तो ये तार द्वारा-निर्म लमी- 


६ ३८ »2 


क्तिकहारास्तेषु अमर्छल आमूले यावत्‌ सेऋन्‍्त प्रतिबिश्बितं 
यत्पादाम्बुज़-चरणकमलं तस्य व्य,जेन -कषटेन निर्द्याजे-भि- 
माँय यथा स्थात्तशा, संदर्शितः स्वास्तेषु-चित्तेषु विश्रान्त:- 
स्थितः सेवा वा अतिद्देबाका प्र्याग्रहो येषां ते स्वान्तविश्वान्त- 
सेवातिद्देवाकास्तेषां स्वान्तविधश्रान्तसेचातिहेवाकानां संखारे 
भावानां-जीवादिवस्तूनां उद्धवा-शानप्रादुर्भावा यया सा विन- 
मदमरखुन्दररी० । अचाये परमार्थः-यथा वन्दासख्चन्दारकरु- 
न्द्रीह्ददयस्थोदारहारेषु प्रचलननक्षिनममलिनतया प्रतिबिंबितं 
तथा मद्भक्तिरसिकहृदये ष्वद्दं सुवन्तभाविभावानवभाखयामाीति 
सरस्वती जश्ञापयति | पुनः कीदशी शारदा ? मणीमालिका-विचि 
त्रसलमयी जपमालिका पुस्तिका प्रतीता कच्छपी भारती बीणा 
नीरख्द-कमले ततः कर्मघारये. तानि तः शस्ता-प्रशस्या हस्ता 
यस्या: सा मग्ीमाक्तिका० । पुन कीदशी शारदा ? अविह स्ता- 
अव्याकुला , भक्तज़नकायलसाथने सावधानेत्यर्थ: | पुनः की- 
शी शारदा ? सदा-नित्य सारंद्रन्‍्य दरदाताति सारदा ॥ १ ॥ 
अथवा खसन-प्रशस्त आखारो-बेगवान्‌ वषस्त दृदातीति खद। 
सारदा, सरस्वती ध्यानस्य विशिष्ट वृष्टिप्रदायकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
अथ खनन्‍ते सत्य आसारं-छुहृद्वल दुयते-पालयतीति खदा खा- 
रदा । देडइः पालने-इति चातुपाठोक्त:॥ ३ ॥ अथ-अखतां- 
अखाघूनां आासारं-भसारं द्यति-खन्डयति या स््रा अखदा- 
सारदा। 'आखसारो बेगवद्धर्ष सुहृद्दलप्रसारयोरित्यनेका्थोंके:' 
॥ ४ ॥ अथ सदा-नित्य सखारं-ज्ञऊं तद्धत्‌ दायति-शंोचयति 
जाइयमल्त या सा सारदा। दि प्रशोचने इत्युकेः॥ ५॥ अथ- 
सार उत्कृष्ठद्रबव्य ददातीति, सारं बल ददातीति सारदा ॥६॥ 
अथ-सारो युक्तो दा-दानं यस्या:ः सा सारदा ॥ ७॥ 'खारो 
मज्ञास्थिरांशयोः | बल्ते श्रष्टे चर खारं तु द्रविणे न्‍्याय्ये बा- 
इत्यनेकार्थोक्ते:: । सब दासे+-अमरफिंकरेवेतत या खा सदासा 
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॥ ८॥ तथा रो वह्िस्तस्माद द्यते-रक्षतीति रदा || ९ ॥ भख- 
दीप्त्यादानयोरिति घातुपाठोक्ते: । असने आस: सन्‌ प्रशस्य आ- 
दीपियेषां ते सदाखा॥ १० ॥ सत्कान्तयः आ-समस्तात्‌ रदा- 
ईइन्‍ला यर्या: सा सदा सारदा ॥ ११॥ अध-सदा अस्ता-अल- 
मी रदति-विलछिसख्नति अपनयतीति असाशदा ॥ ९९ ॥ अथ-ख- 
न्‌ विद्यमान आखो घलुयेस्थ, लज्जाद्पलक्षण चेतत्‌ तत्‌ सदा 
सं॑। आरं-अरिवृन्द द्ति-छिनत्तीति, दो अवखण्डने' 'सद्विय- 
माने सत्येव, प्रशस्तावित्तासाधुष इत्यनेक।र्थोक्ते:: ॥३॥ अथ- 
सदा नित्यं खा लद्मीस्तस्या आरः-भप्राप्तिस्त ददा।तीति सारदा 
॥१४ ॥ तदृध्यानविशेषस्थ लक्ष्मीदायकत्वादिति । अर्थचतु- 
देशक चेतस्थमत्कारकमाविर्भावितं ! एवमन्येप्यर्था: खुधिया 


स्वधिया यथा सस्भवमशभ्यूद्या:। अत्र च मुवनाहित इति पदेन 


कविना स्वाभिधानमसूचि। श्रीसल्खरतरगच्छीय अ्री- 
मुखचनहिलाचार्येणयं दण्डकस्तालिः रुलेति तात्पर्य ॥ 


इ्ांते दण्डकस्तुतिव्यारूया ॥ 
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<्‌ः >“धि... शक. शा 
वृत्तिकार-प्रशस्तः हि 


खरतरगच्छाधिपति श्रीमजिनदंसब॒रिशिष्याणां । 
ओरीपुण्पयसागरपहो-पाध्यानां विनेयाणुः ॥ १ ॥| 
झवनयुमरसरसाब्दे, ( १६४३ ) 





ययचत्र विश्वतपनृतं, 
तच्छो*यं सदुदयेः सदये! ॥ २॥ 


हलि अीपण्यसागरसहो पाध्यायाशेष्य- 
वायनाचायवर्यपद्मराजगाणे विर-- 
चिता दण्डकस्तुलिवृत्ति; सम्पृर्णा | 





